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ॐ) 
प्रकाशकाय 

कहानी लोकनसार्हित्य का हदय है ! साक्षरनिरक्षरः वालक, 
दृद्ध, धनवान या निधन समी के लिए वह समान रूप से उपयौगी 
है। कहानी साहित्य की यह्‌ एक विदेषती है कि वहु जितनी 
सुनी भौर पढ़ी जाती है उतनी ही सहज रूप से स्मरण हौ जाती 
है । जीक्न मे संस्कार प्रदान करने कै लिए कहानी से बढुकर 
अन्य कोई सुगम साधन नहीदहै। यहीकारणहै किं विष्वके 
प्रत्येक अंचल में कानी साहित्य लोकप्रिय रहा है 1 

जन फथा साहिप्य बहुत ही विशाल है, जो संस्कृत, प्राकृत, 
सपश्रश मौर विविध प्रान्तीय साषामोमे लिखा गयाहै। श्रद्धेय 
सद्गुरुषययं अष्यात्मयोगी . श्रीपुष्कर . मनि जी महाराज ने जन 
फथाओं को आधुनिक साव-पाषा में प्रस्तुत कर हिन्दी साहित्य 
को एक महान देन दी है । कथाओं की भाषा प्राञ्जल मौर परि- 
ष्कृत है । कथाम कौ घटनावस्तु रोचक व॒ आकर्षक है । पूनः 
पुनः केणाओं को पद्ने का मन होता है । 

हन कथाओं के सम्पादन का प्रेय समं साहित्यकार श्री 
देवेन्द्र मुनि जी व॒ कलम-कलाधर श्रीचन्दजी सुराना सरस" को 
है । श्री देवेन्द्र मूनिजी को अनुशीलंनाह्मक्‌ गस्भीर ग्रन्थों के प्रण- 
यनमे लगे रहने से ष लम्वे-लस्वे विहार मे समयाभाव रहा 
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अतः सम्पादन के का्यंको श्री "सरसः जीने बहुत ही शीघ्र अ 
वदाया उत्तः हेम श्रस' जी के हार्दिक आमभारीहँ। हमार 
संकल्प था कि पूज्य गुरुदेव श्री कै दीक्षा-स्वणेजयन्ती कै पावनं । 
प्रसंग परजो इस वषंहीआ रहा है उस समय कै पूवं ही कथाओं 
के २५ माग प्रकाशित हो जायें वह्‌ अव सस्पन्न होने जा रहाहै। 
प्रचुद्ध पाठक, जो सत्साहित्य की खोज मेँ इधर-उधर भटक 
रहै है उनको एक प्रेरक-रोचक व जीवन-निर्माणकासी सादित 
प्राप्त हो -सकेगा एसी हमारी योजना है । 

पुज्य गुरुदेव श्री के अक्तीम उपकार का हम क्या आमार 
मनं! जोरकषछभीदहै, वहु उन्हींकीषकरुपा काफल दहै, पर उनके 
सुयोग्य शिष्यरत्न समं साहित्यकार श्री देवेन्द्र मुनि, काव्यतीं 
रमेण मूनिजी, उदीयमान साहित्यकार राजेन्द्रं मुनि जी, दिनेशं 
मुनिजी, सूप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीचन्द्रजी सुराना सरसः का 
आभार अवश्य मानेगे जिन्होने साहित्य-तेवा कै लिए मंगलमय 
प्रेरणा ही प्रदान नहीं की, बल्कि सहयोग भी प्रदान किया । 

साथ ही इस प्रकाशन में जिन उदार सज्जनं ने अर्थं सह- 
योग देकर संस्था को प्रोत्साहित कियाद उनका भी आभार 
मानकर उनके अनुकरणीय सहयोग का स्कार करते र) 

आशा है हमारा यह प्रयत्न जैन-कयारए के रूप मे--'वात- 
स्वी-वृदध-ूखाणां' फी उक्ति के अनुसार (सवंजन हिताय सर्वजन 


सुखाय! होगा । 
मन्त्री 


--श्नी तारक गुरु जन ग्रन्थालय 


एमाहत्तीय 


साहित्य में कथा' सवसे अधिक सरल, सरस ओर शीघ्र 
प्रभावकारिणी विधाहै। विश्व के साहित्य मेँ कथा साहित्य 
सर्वाधिक प्रिय रहा है, इसलिए अन्य साहित्य को अपेक्षा उसका 
विस्तार भी बहुत व्यापक स्तर पर हुजा । भारतीय साहित्यमें 
भी कथाभों के रूप में विशाल साहित्य की विशिष्ट निधिदहै। 


भारतीय कथा साहित्य मै भी जेन एवं बौद्ध कथा साहित्य 
अपना विशिष्ट महत्व रखते हँ । श्रमण परम्परा- जेन एवं वौदधों 
ने भारतीय कथा साहित्य की नत केवल श्रीवृद्धिकौ दै, अपिततु 
उसको नयी दिशाभीदीदहै। कथाका मूल प्रयोजन, मनोरंजन 
तथा मनोरंजन के माध्यम से शिक्षादेना रहाट । श्रमण पर- 


-परा के कथासाहित्य में कथा सिफं मनोरंजन के लिए नहीं, किन्तु 


मनोरंजन के साथ ही वैराग्य, आचार, धर्म, दोन, नीति, पृनर्जन्म 
कर्म-फल आदि विषयों की सजीव अभिन्यक्तिकरना रहाहै। 
बौद्धो की जातक कथाएं भी प्रायः इसी डौली पर हैँ । जैन कथा 
साद्ित्य का तो मूल लक्ष्य ही रहा है--“कथाके माध्यमसे 
त्याग, सदाचार, नैतिकता आदि की कोई न कोई सत्परेरणा 


देना । 


आगमो से लेकर पुराण, चरित्र, काव्य, रास, एवं लोक- 
कथाओं के रूप में जन-धमं को हजारो-हजार कथाएं परसिद्ध है । 
अधिकतर कथा-साहित्य प्राकृत, संस्कृत, अप्र श, गुजराती एवे 
राजस्थानी भाषामें होने के कारण, ओर वह्‌ भी पद्य-वद्ध होने 
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कै कारण बहुसंख्यक पाठक उससे लाभ नहीं उञ सकता, सिफं 
उसकी महिमा एवं वणेन सुनकर ही कुछ जान पाता है । 

जैन कथा साहित्य की इस अमूल्य निधि को आज की लोक- 
भाषा--राष्टृभाषा हिन्दी के परिवेश में प्रस्तुत करना अत्यन्त 
आवश्यक है । इधर में कु सुन्दर प्रयास भी प्रारम्भ हए 
जिससे जनता को कथा-साहित्य पठने को प्राप्त हुआ दहै । पर 
अपार, अथाहं कथा-सागर का आलोडन किसी एक व्यक्ति 
संभव नहीं है । जसे जगन्ताथकेरथ को हजारों हाथ मिलकर 
खीचते हुः उसी प्रकार प्राचीन कथा-सादित्य के पुनशुदढारके 
लिए अनेक मनस्वी चिन्तको के दीघकालीन प्रयत्नो की यक्षा 
है । इसी आवश्यकता की पूति हेतु पूज्य गुरुदेव श्री पष्करमूनि जी | 
महाराज वर्षो से प्रयास कर रहै हँ । उन्होने अपने विशाल 
अध्ययन-अनुणीलन के आधार पर संकड़ों कथाएं लिखी ह, जो 
प्राचीनतम सभ्यताओ, संस्कृतियों ओर मानव-स्वमावों को परखने 
मे उपयोगी ह । 

पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा लिखित गद्य-पयात्मक उस विराट्‌ , 
कथा साहित्य के सम्पादन का उत्तरदायित्व ह्मे प्राप्त हभ ह। 
हम उस प्रयत्न में कहाँ तक सफल हौ स्के ह इसका निर्णय विन्न 
पाठक करेगे । हमे तो इस वातत की प्रसन्नता है कि साहित्य सेवा 
का सुअवसर प्राप्त हुआ ओर जनता के लिये सत्सादित्य के रूप 
मे एक सदुमित्र को प्रस्तुत करने का प्रसंगभ्माया। 
देवेन्द्र मुनि 
--ीचन्द सुरानां सरस 





जैन कथासाहित्य : प्रयोजन ओर स्वरूप 


जैन आगमो के एेतिहासिक अनुशीलन से यह्‌ पता चलता 
है कि भगवान महावीर अपने धर्मोपदेश मे कथा-कटहानिर्या-रूपक 
आदि का प्रयोग कर धमं एवं तत्वज्ञान के गम्भीर तत्व को अधिक 
से अधिक सरल, सुगम, सुबोध भौर रुचिकर वनाने में अत्यन्त 
निपुण थे । नायाधम्मकहा, विपाकसूत्र, निरयावलिका, उत्तरा- 
ध्ययन आदि आगमो से यह्‌ वात स्पष्टहो जाती दहै कि भगवान 
महावीर ने हजारो रसे ष्टांतं ओर रूपकं का प्रयोग अपनी 
देशनामे कियाथा। दुरभाग्यसे उनमें से कुष ही अंश ञआज 
प्राप्त हैँ ओर काफी अंश विलुप्त हो गया दहै । 

भगवान महावीर के उपदेशों मे अधिकतर लघु-कथा, आस्या 
यिका ओर लघूरूपकों का प्रयोग ही हुमा करता था । उन कथाभों 
कै पीछे एक पवित्र प्रयोजन रहता था-कि श्रोतागो की शुभ- 
वृत्तिर्या जागृत हो, असद्कमे से निवृत्त. होकर शगुभकमे-परवृत्ति 
की प्रेरणा प्राप्त हो; कथा-रचना मे एसा उच्च एवं उदात्त 
आदद जैनकथा वाड मय की अपनी विशिष्टता है । साधारणतः 
कथा का प्रयोजन मनोरंजन होता है, पर, जंनकथा के विषय में 
यह अधिकारपूवंक कहा जा सकता है कि उसका भरयोजन 
मनोरंजन मात्र नहीं है, किन्तु मनोरंजन के साथ किसी उच्च 
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जदं की स्थापना करना, अशुभकर्मो का कटुफल-परिणाम 
वतताकेर सुभकमं की भोर प्रेरित करना रहा है 1. उच्चतर 
सामाजिक, तिक एवं आध्यात्मिक मूत्यों कौ प्रतिष्ठा करता, 
व्यक्तित्व के मूलभूत गुण--साहस, अनुशासन, चातुरी, सज्जनता 
उदारता, सदाचार एवं ब्रतनिष्ठा आदि को प्रोत्साहित करना 
तथा उनके चरित में उन संस्कारों को बद्धमूल करना--यही जेन 
कथा साहित्य का मूल प्रयोजन है । 

आगम साहित्य के वाद में जौ कया साहित्ये रचा गया, 
उसकी धाराम एक नया परिवततन आया । आगमत कथां 
चरित्रं ओर महापुरुषों के छोटे-मोटे जीवन प्रसंगो को लेकर 
मूल कथा वस्तु मे अवान्तर कथाओं का संयोजन तथा मूल चरित्र 
को पूर्वजन्मौं कौ घटनाओं ते समृद्ध केर कथा वस्तु का विकास 
ओर विस्तार करना यह्‌ पश्चादूवर्ती कथा साहित्य की एक शली 
वनगई । इस कथा सैली पर रामायण, महाभारत एवं जातक शली 
का प्रभाव रृष्टिगोचर होताहै। इसे हम परीराणिक कृथांली कहं 
तो इस शंली का सवक प्राचीन जन कथाग्रन्य वसुदेव-हिडी ह, 
वाद ,बरहूषीकिसूमुय्ण कौ श्ल, प्र विमलम्रूरि ने उम 
चरियं' एवं व्यास के महामारत कौ.अनुकेति पर रिव चरियं 
जसे दो विशाल कथा, ग्रन्थों का. प्रणयन हुमा, । इसके पश्चात्‌ 
तो पौराणिक शैली इतनी लोकप्रिय हई कि महापुरुषो के जीवन 
चरिचों को आधार वना कर शरप्पन्नमहापुरिसर चदियं' शत्रिपष््ट 
उलाकापुरूपचरिव' ;, , आद्विनायचरित्र , शरांतिनुथचृरित्र, 


1". 
मल्लिनाथचरित्र, नैमिनाथचरित्र, पार्वंनाथचरितव, महावीर 
चरित्र, आदि अनेक तीर्थकरों, चक्रवति-वासुदेव, वलदेवों आदि 
के स्वतन्त्र चरित्र ग्रन्थों की रचनाएं हई । ओर इन चरित्र प्रन्थों 


मे संकडो अवान्तर कथायं की संयोजना कर उन्हे रोचक ओर 
चिस्तत वनाय गया । 


आख्यायिका पद्धति पर भी जैनाचार्यो ने अनेक सरस कथा 
ग्रन्थों की रचना की 1 पादलिप्तसूरि की. ^तरंगवती' अथवा 
तरंगलोला' हरिभद्रसूरिकी समराइच्चकहा उपदेशपद', -उद्योततन- 
सूरि की (कुवलयमालाकटहा' विजयरसिहसूरि की श्रुवनसुन्दरीकथा” 
जिनेश्वरसूरि की निर्वाण लीलावती कथा" आदि आख्यायिका 
कथा डौली कै प्रमुख एवं प्रसिद्ध ग्रन्यर्हु! . 


कृथा ग्रन्थों को रचना मे एक तीसरी शैली का विकास भी 
हआ जिसे हम कथाकोष' या कथा-संग्रह्‌ के रूपमे भाज प्राप्त 
करते हँ । जिनेश्वरसूरि का कथाकोप प्रकरण", 'भम्रदेव सूरिङृत 
--'आख्यानकमणिकोष हरिषेणकृत . बृहत्कथा कोप" धमंदास 
गणिकृत “उपदेशमाला' तथा शुभवधंनगणिरचित वधंमान देशना 
आदि विविध कथा-कुसुमों के गुलदस्ते के रूप मेँ ये कथाग्रन्थ छोटै- . 
छोटे कथानकों के हारा सत्करमं की शुभ प्रेरणा-पराग फला रहै 
है । अनेक विद्वान आचार्यो ने समय-समय पर किसी एक पौरा- 
णिक चरित्र को लेकर, किसी काल्यगतकथा सूत्रं को लेकर या 
अन्य स्वतन्त्ररूप से मी कथा-स्जन कर सैकड़ों कथा ग्रन्थो की 
रचनाएँकीरैँ। ये कथा ग्रन्यःपटूले प्राकृत मे रचे जाते.ये, फिर 
संस्कृत शेली चली, फिर.अपश्रश युग आया तो जपभ्रश मेभीः 
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लिखे मये ओर वाद मे अनेक जैँनकविर्यो ने गुजराती, गुजराती. 
मिश्रित राजस्थानी मं रास, चौपाई, बखाणकेसूप मे रैक 
सरस रोचक ओर्‌ प्रैरणाप्रद कथा-कान्यौं की सृष्टि से सरस्वत 
कै भण्डार को समृद्ध किया । परस्पराभों की भिच्चता, अनुभय 
का अन्तर एवं समय के दीषे-व्यवधान के कारण कथासू्रौ प 
परस्पर भिन्नता ओर धटनाभों का जोड्-तोड भी काफी भित्र 
हयो मया । अनेक कथाए तो एसी हैः जौ बड़ प्रसिद्ध होते हृए भर 
कथा ग्रन्थो मेँ बड़ी भिन्नता लिये रहती दँ । कुष्ठ कथाएं भागम 
मे वणित है. उनको पश्चातूवतीं साहित्य मे अवान्तर कथाएं जोई 
कर विस्तृत भी कर दिया ग्याहै। 


कथा सूनो की इस विविधता को देखकर यह्‌ प्रयत्न करना किं 
केथा का मूल स्रोत कहाँ है, केसा है, उसमे जो मतभेद या अवान्तर 
कथाएु' है वे मन्य हो या नही--यह्‌ कायं सिफ़ं जल-मंयन जैसा ही 
होगा । कथाओं की एेतिहासिकता की खोज के वजाय हमारा लक्षय 
उनकी प्रेरकता की भोर रहना चाहिए । हजारों लेखकों मे भिन्न- 
भिन्न देण-काल मे जो कथा ग्रन्थ रचे हँ उनमें मत-भिन्नता, कथा 
सूत्र का जोड-तोड भिन्न प्रकारका तथा नाम भादि की भिन्नता 
हना सहन ही है 1 अनेक कथा ग्रन्यो के पर्यवलोकन से हमारा 
यह्‌ विश्वास वनादहैकिंदहमे प्राचीन ग्रन्थों की “धव-परीक्षा' न 
करक 'शिव-परीक्षाः (कल्याणकारी तत्व की परीक्षा) करने की 
आदत डालनी चाहिए } जिस . कया-्रन्य मं जहां ओ उच्च 
आदे, प्रेरकतत्व भौर जीवन-नि्माणकारी मूल्यो के दर्दन होते 
है, उन्दं विना किसी भेदभाव के ग्रहुण कर तेना चाहिए) 
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अनेक म्रन्थोमेरेसा भी देखा जातादहैकि एक ही कथानक 
अलग-अलग प्रसंग मे अलग-अलग रूप में अंकित मिलता है 1 कहीं 
कथानक का पूर्वाधिं देकर ही उसको छोड़ दिया है, कहीं उत्तराधं, 
कहीं कुछ अंश ही, एेसी स्थिति मे कथासूत्रों को सम्पूण रूप मे, 
लिखना वड़ा कठिन हो जाता है, ओर उनमें विवादास्पद प्रण भी 
खड़ा हो सकता है । हमने एसे प्रसंगो पर प्रयत्न यह्‌ कियाद 
कि जहाँ तक जो कथासूत्र परिपुणं मिला है उसे दो-तीन कथा 
ग्रन्थों के सन्दर्भों से जोड़कर पुणं करने का प्रयतं किया है, किन्तु 
कथा साहित्य की विशालता ओर विविधता को देखते हुए किसी 
कथानक की पूणता, समग्रता मौर प्राचीनत्ता की पुणं गारण्टी तो 
नहीं दी जा सकती! ` 
प्रस्तुत .कथा भाग : 
विक्रमादित्य : एक चिन्तन 

जन कथाए के भाग २१ से २४ तक के चार भागोंमें 
महाराज विक्रमादित्य से सम्बन्धित अनेक कथाएं ली गडई है । 
इन कथाओं मे साहस, धेयं, चातुयं, ओदाये, दान, परोपकार, 
न्याय एवं नीति से सम्बन्धित अनेके प्रसंग है । कु प्रसंगो में 
सहज बुद्धि कौशल का देन होता है तो वहत से प्रसंगोमें 
अति मानवीय चमत्कार तथा कौतुकं भआचरणों से कथा सूचको 
दिलचस्प तथा मनोरम बनाया गया है 1 


कथा कै मेद प्रभेदों मे सम्राट विक्रमादित्य का चरित्र 
“परीकयाए' की श्रेणी मे रखा जात्ता है । इसमे चमत्कार पुर्ण 
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ह । प्रवन्धकोष मेँ चिक्रमादित्य पुत्र विक्रमसेन फी फथातया 
धार चामर धारिणी पुतलियोंकीकथाभीदीमर्है।' 


विक्रमादित्य एवं विक्रमसेन (विक्रमपुर दैवकुमार) प्र जैनाः 
चायो दारा लिखित साहित्य कौ एक तालिका यह प्रस्तुत है-- 
१ विक्रमचरित्र देवमूत्ति उपाध्याय २४ सगं रचना सं० १४७१ 
२ विक्रमचरित्रि शुभणीलर्गाण १२ अध्याय सं० १४८६६ 
९ पंचदण्ड छत्रकथा पू्णेचन्द्र सूरि गद्य लगमग पृश्रवीं शती 
¢ पंचदण्ड छवकथा रामचन्द कविं प्च सं० १४९०. 
५ अघटकूमर कथा जिनकीति 

--ष्सका जमन अनुवाद ० कुमारी चार्लौसि.काञस ने 
सन्‌ १६२२ में किया । 

हमने प्रस्तुत कथा भागो में विक्रमादित्य का परिचर शुभशीतं 
गणित विक्रमचररित्र कै आधार (हिन्दी में अनुवादित मूनिभी 
नन्दनविजय जी) परर तिखाहै। दसमे सिंहासन वत्तीसी भौर 
वैताल पच्चीसी की कथाएं चहीं ह। कुष कथाएं नारी चरित्र 
पर आक्षेपात्मक प्रतीत होती ह उनका भी हमने ग्रहण नहीं किया 
है । अघटकुमार, जो विक्रमादित्य की सेवा में आकर रदा है भीर 
अपने आत्मबल कै वल पर अग्निवेताल फो भपने संकेत पर 
मचाने लगता है का कथानक भी दिया है। 


१ विशेष वणन के लिए-- विक्रमादित्य इन जैन टं दिणन-हरि 
दामोदर वे्लेकर का लेख देख विक्रम वोत्यूम, सिधिया प्राच्य 
परिषद्‌ उज्जंन से सन्‌ १६४८ में प्रकाशित । 
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विक्रमपुत्र विक्रमसेन, अथवा विक्रमचरित्र उफ देवकुमार का 
रोचक चरित्र भी एक भाग (२४) मेले लियाहै। 

विक्रमादित्य के जीवन से सम्बन्धित समी कथानकों का हमने 
अनुवाद मात्र नहीं किया है किन्तु अपनी शली एवं दृष्टि से उनका 
वर्गीकरण करके यहा प्रस्तुतं किया गया है । 

प्रथम खण्ड में विक्रमादित्य से सम्बन्धित साहसं कथाएं ली 
गई है । इसमें विक्रम ओर भतृहरि के कथासूत्र सेप्रारम्भकर 
विविध प्रसंगो की १७ कथाएं ली है । १२बीं कथा सुरसुन्दरी 
उफ चौनोली विक्रमादित्य कै जीवन से सम्बन्धित होते हए मी 
चिक्रमचरित्र के राज्यत्तिलक कै अवसर पर चार चामर धारिणी 
द्वारा सुनाई जाती है वहं वास्तव मे विक्रमादित्य की जीवन कथा 
होने से इसी खण्डमे ली गरईहै। चोवोलीकी इसी प्रकार-की 
एक कथा राजा मोजं से भी सम्बन्धित है 1 

दूसरे खण्ड में विक्रमादित्य की धर्मं एवं नीति सम्बन्धी कथाएं 
ली गईं रहै। इसमे सिद्धतसेनसूरि का सम्पकं, उनके हारा 
प्रतिबोध, कुछ सुनाई हुई उपदेश कथाएं भीँ) इसी खण्ड में 
कालिदास ओौर विक्रमादित्य के सम्पकं की कथा भी प्रस्तुत की 
है 1 लोक प्रचलित कथाजो मे मौर इस कथा मे की-कीं कुछ 
मतभेद भी हो सकता है । इस की अन्तिम कथा (मत्स्य हस्यका 
रहस्य' नारी चरित्र से सम्बन्धित है 1 

तीसरे खण्ड में विक्रमादित्य की कौतुक कथाएं हैँ । पंचदण्डं 
छत्र की प्राप्ति, दामिनी (देवदमनी) जादूगरनी, खप्पर (खपरिया) 
चोर, सुकोमला का नरद ष आदि अनेक कौतुकता प्रधान कथाओं 
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मे विक्रमादित्य अग्नि वेताल की सहायता से अद्भुत पराक्रम ए 
चातुयं प्रदान करता हँ । इन कथाओं मेँ भी साहस, चातुयं आ 
गुणों का उदघाटन होता है, पर कौतुक अधिक होने से दन्हं कौतु 
केथाओंमेहीराटै। 
चौथे खण्ड में देवकरुमार (विक्रमचरित्र) जो सुकोमता का 
अंगजात, विक्रमादित्य का पत्र है उसका कौतुक चरिवदै। पिति 
से मिलने की उसकी अद्भूत प्रक्रिया कु वसी है जैसी पूर्नं 
कथाओं मेँ महामति अभय की श्रणिक राजाकी प्रथम मूताकाति 
मे होती है । विक्रमचरित्र की माग्य-परीक्षा भी अनेक कौतुफत)। 
पूणं घटनां से भरी है जिसमे अनेक प्रकार की शिक्षु भी है। 
जहां तक मेरा अनुमान है हिन्दी साहित्य मेँ राजा विक्रमादित्य 
से सम्बन्धित इतनी रोचक भौर शिक्षाप्रधान कथाओंका ए 
प्रकार का संकलन पहली वार दही भा रहा है । मपरे इसके तिप 
कुछ संस्कृत, गुजराती भादि ग्रन्थों का अवलोकन भी करना पड़ा, 
पर सव भिलाकर विक्रमकथा का यहु रूप पाठकों फो रुचिकर 
ओर नवीन लगेगा एेसा विश्वास ह । 
इस कायं मे श्री देवेन्द्र मनि एवं श्रीचन्द शुराना का पूरणं 
सहयोग रहा है । एतदयं ओँ उनके श्रम का हादिक दर करता 
हुमा साधुवाद देता हं । 
--उपाध्याय पुष्कर मनि 
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विक्रमादित्य कौ नीति एवं धमं कथाएं 
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विक्रम का आदश न्याय 

देशाटनं के नये अनुभवे 

अभिनव राम वननेकास्वप्न 
चमारी की जूती । 
भाग्य विधात्री देवी को चूनौती ` 
चोर-चोर मौसेरे भाई 
गर्वं-खेण्डन 


. दान में अविरवास क्यों ? 

. सोच कीजिए काम 

. समयक सञ्च 

. मत्स्य-हास्य का रहस्य : (नारी चरि) 
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व १ 
सिद्धसेनसरीरं ओर क्क्रिमादित्य : 
प्रशम समनर्क - 


[विक्रमादित्य कौ नीति एवं धमं कथ] 


जिनागम रहुस्यवेत्ता गुरुवर बृद्धवादि की चर्चा समस्त 
दक्षिण-पदिचम भारत के विद्रानों मे वड़े जोरों पर थी। 
उनके शिष्यो में अग्रणी सवंज्ञपूत्र सिद्धसेनसूरि भारतीय 
न्याय एवं साहित्य गगनः के देदीप्यमान नक्षत्र माने जाते 
शरे । विद्रानोंसे लेकर साधारणजन तककी वाणी पर 
उनका नाम गुज रहाथा। विहार करते हुए. एक वार 
सिद्धसेन सूरि अवन्ती में पधारे ओर्‌ अवन्ती के वाह्‌ 
राजोद्यान मे विराजित हुए । 


- राजा विक्रमादित्य क्रीडा करनेके लिए अद्वारूढट्‌ 
होकर उद्यान कौ ओर गये । घोड़ पर जति हुए राजान 
दूरसे राजोद्यानमें श्री सिद्धसेन सूरिको देखा तो चौड 
पर चड़ हुए ही मन-ही-मन सूरीख्वरनी को भाव-वन्दन . 
कियो । सूरीदवरजी ने हाथ उठाकर धमं लाभ का 


२ . जन कथाएं : भाग-२; 


आशीवदि दिया । जेनमूनि की परीक्षा लेने के विचारसे 
राजा ने उनसे पुा-- 


“प्रभो । मैने तो आपकी वन्दना ही नहींकी। फिर 
आपने मृच्च ध्मलाभ का आीष क्यों दिया ?"" 


सू रीङ्वरजी ने राजा से कहा-- 


“राजन्‌ ! जो वन्दनाकरतारहै, उसीको ध्मलाम 
दिया जाता है । यद्यपि तुमने ऊपर से दीखने वाली काय- 
वन्दना नहीं कौ है, पर मन से भाववन्दनातोकी हीह 
इसलिए मैने धमंलाभ दिया है 1“ राजा ने घोड़े को एक 
वृक्ष से वधि दिया ओर मूनिकीसेवा म्र बैठा । उनसे 
धर्मोपदेश सुनकर अपने को कृतां किया ।'* 


कधं दिन वाद सिद्धसेन सूरि राजा विक्रम कौ राजसभा 
मे पधारे । उन्होने दारपाल को देववाणी संस्कृत मे लिख- 
कर एक र्लोक दिया ओर कहा, इसे राजा को दे आओ । 
राजा ने द्वारपाल से लेकर निम्न रलोक पढ़ा-- 
भिकषुष्क्षुरायातस्तिष्ठति द्वारि वारितः । 
हस्तन्यस्तचतुःश्लोकः किं वाऽऽगच्छतु गच्छतु ॥ 

. अर्थात्‌ [अपने] हाथमे चार रलोकं लेकर आपसे 
मिलने के लिए एक भिक्षुक [द्वार पर| आयादहै। अत 
.क्या वहं [आपसे मिलने | आये अथवा [विना मिले ही 
लौटकर] चला जाये ? 


सिद्धमेनसूरि ओर विक्रमादित्य : प्रथम सम्पकं २ 


राजा वीर विक्रमादित्य स्वयं भी संस्कृत काव्य के 
म्मत्त ओर ज्ञाता थे। अतः उन्होने उक्त श्लोक के उत्तरः 
में निम्न श्लोक लिखकर दारपाल को दिया-- 
दीयन्तां दश लक्षाणि शासनानि चतुर्दशः । 
हस्तन्यस्तचतुःश्लोको यद्वाऽऽगच्छतु गच्छतु ।। 


अथत्‌ [इस विद्रानको] दस लाख मूद्राएं तथा 
चौदह नगर का शासन दो। इसके वाद यदि वहे चाहे 
तो हमसे मिलने राजसभा मे आये ओर जाना चाहैतो 
जाये | । 

* भरी सिद्धसेन सूरि ने अपने इलोक के उत्तरम राजा का 
लिखा शलोक पडा तो विचार किया-- "राना विक्रमादित्य 
कान्यकारो का आदरतो करता हीदहै, स्वयं भी वहत 
वड़ा काव्यममंन्न मौर काव्य्तष्टा है । मेर लि हृए चायं 
दलोकों की व्यंजनापुणं ' लाक्षणिक भाषा अवदय ही उसे 
तुष्ट करेगी ।' 

यह सोचकर स्वरचित चार दलोक लेकर वे राजसभा 
मे पारे । सहासन से उठकर राजान वन्दन-नमस्कार्‌ 
किया ओर सूरीदवर को गुर्‌ आसन पर वेठाकर स्वयंभी 
सिंहासन पर वैठा 1. तदनन्तर सूरीदवरजी ने राजा कै 
समक्त सुन्दर-ललित्त "गौर लक्षणा-व्यंजना लब्ददाक्तियों से 
गमित निम्न दलोके पठा -- 
ु अपूर्वेयं धदुवि्या भवता शिक्षिता कृतः । 
मागेणौघः समभ्येति गुणो याति दिगन्तरम्‌ ॥११। 


४ जैन कथाएं : माग-र। 


अर्थात्‌ [हे राजन्‌ ! | भापने यह्‌ अपूर्वं ओर विलक्षण 
धनुविदया क्हाँसे सीखी है। धनुषसे शरसंधान कसते 
समय गुण (प्रत्यंचा अश्रवा री) तो अपने पास आता है 
ओरवाणदूर चला जाता दह । लेकिन आपकी धनुविद्या 
मे एेसी अपूवं विलक्षणता दै कि (तीर-मागेणौघ-यौचक 
समूह) तीर तो आपके समीप आता दै ओर गुण दूर--दिग्‌- 
दिगन्त मँ चलाः जाता है। भाव यह्‌ है किं याचक समूह 
रूपी वाण तौ आपके पास रहता है ओर आपकी प्रसिद्धि 
रूपी गुण (डोरी) दरूर--दिग्दिगन्त मेँ चला जाता है। 
राजा विक्रमादित्य से दानी हैँ कि दुरदरर्‌ से याचकजत 
उनके पास आते हैँ मौर उनकी उदारता तथा दाननीरता 
की कीति दुरदूर तक फल जाती टै। 

 गागरमे सागर भरने .वौले इस शलोक को सुनकर 

राजा विक्रमादित्य दक्षिण दिशाकीभोरमुहकरके बेठ 
गए 1 इस प्रकार उन्होने यह्‌ प्रकट किया कि मँ पूवे दि 
का राज्य कविवर सूरीइवरजी को अर्पित करता हं । 

इसके वाद कचि श्री सिद्धसेन सुरिने दुसरा इलो 
पटा- । 

सर्वदा सवंदोऽसीति मिथ्या संस्तुयसे बुधैः ¦ 
नाऽरयो लेभिरे पुष्टं न वक्षः परयोषितः \\२॥\ 

[राजन्‌ ! वड़-वडे कचि लोग आपके वारे मे एस 

कहते है कि आप] सभी चीजों का [मुक्त हस्त से| दाः 


>; सिद्धसेनसुरि भीर विक्रमादित्य : प्रथम सम्पक ५ 


; करते है । लेकिन . उनका यह्‌ कथन सर्वथा मिथ्या (मूठ 
¦ शैली) ही है 1 आपका शत्र आपकी पीठ को कभी प्राप्त 
¦ नहीं करता--आप अपने शत्रु को कभी भी पीठ नहीं देते 1 
` इसी तरह पर-स्त्री आपका वक्षस्थल नहीं प्राप्त कर 
; सकती, अर्थात्‌ आप परदारा-भोगी नहीं ह \ अतः आप 
सव चीजों के दाता कह जाते है, यह्‌ कंसे सम्भवरहै? 


व्याजस्तुति (निन्दा के वहाने प्ररंसा करने वाले) के 

इस रलोक को सुनकर राजा विक्रमादित्य वहत प्रसन्न हए 
सौर पट्चिम को ओर मुह करके संकेतदिया किंटेसे 
विचक्षण कवि कोम दक्षिणका राज्य देता हँ । इसके 
वाद सूरीर्वरजी ने. तीसरा श्लोक इस प्रकार पट्कर 
सूनाया-- 

त्वकीतिर्जाति जाद्येवं चतुराम्भोधिमज्जनात्‌ । 

आतपाय महीनाय { गता मात्तंण्ड मण्डलम्‌ ।1२॥ 


अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! समुद्रमे स्नान कनेसे रुण्डी होने 
के कारण अव आपकी कीति घूपंकी इच्छा से सूयंमण्डल 
मे गई है 1 अर्थात्‌ समुद्र पयेन्त व्याप्त आपको कोति अव 
स्वगं तके उपर उटीहुर्ईहै ओर जैसे सूयं किरणें दसो 
दिशाओं मे व्याप्त होती है, उसी प्रकार आपका यद चारों 
ओर फला हृं है । 


दस इलोक से परम प्रसच्च ओर तुष्ट होकर राजा 
वीर विक्रमादित्य ने अपना मुँह उत्तर की ओर कर लिया 


^ 
॥ 


जन कथाएं : भाग-रर 


अर्थात्‌ परिचिम का राज्य सरीर को, दिया } इरे 
अनन्तर कवि स्राट सूरीश्वरजी ने चौथा श्लोकं दस 
प्रकार पटा-- 

आहवे तवं निःस्वाने स्फुटितं रिपुहृद्घटेः । 

गलिते तल्प्रियानेवे राजन्‌ चित्रमिदं महत्‌ ॥४।॥ 


हे राजन ! संग्राम में आपकी गर्जना सुनकर शत्रु का 
हूदयरूपी घट फुट जाने पर उसका पानी शतु पत्नीकी 
अखों से [आयुं के रूप में| वहता है । अर्थात्‌ युद्ध 
भूमि मे शत्रु के मारे जने पर उसकी पलिनियांँ रोने लगती 
मानो उनकी आंखोसे पटे हए धड़ का पानी वह्‌ 


रहाहै। 
॥ इसके वाद सुरीङ्वर जी ने एक इलोक ओर्‌ भी पठ्कर ` 
~ सनाया; यथा-- 


सरस्वती स्थिता वक्त्रे, लक्ष्मी करसरोरहे । 
कीतिः कि कुपिता राजन्‌ ! यान देश्यान्तरं ग्रता 11 ५॥। 


हे राजन्‌ ! आपके मृख में सरस्वती का वास है भौर 
चंचला लक्ष्मी आपके हाथ "मं है, फिर भी जानेया 
आपकी कीति आपसे क्र द होकर देद-देशान्तसे का चरला 
गई । अर्थान्‌ आप टतने पुण्यात्मा है कि सरस्वती-तक्ष्मी-- 
दोनों की समान कृपा आप पर हं सौर आपका यद चारों 
ओर फंला हुआ दहै । 


;सिद्धसेन सूरि ओर विक्रमादित्य : प्रथम सम्पकं ७. 


; दो अथवाले, रिलष्टपदी ओर लक्षण-व्यंजना शब्द- 
‰ शक्तियों से युक्त देववाणी संस्कृत में रचित उक्त श्लोकों 
को सुनकर राजा विक्रमादित्य इतने चमत्कृत ओर प्रभा- 
वित हुए कि श्रद्धाभिभूत होकर सिंहासन से नीचे उतरे 


ध ४, 


ओर हाथ जोडकर महापण्डित सूरीदवर जी से बोले- 


“हे प्रभो ! हाथी, घोडे, रथ, रत्न आदि से युक्त मेरे 
इस राज्यको स्वीकार कीजिए ॥ 


सूरीर्वर जी ने राजा से कटा-- 


“राजन्‌ । अपने माता-पिता से उत्तराधिकारमं 
प्राप्त समस्त राजवेभव.को तोरम पहले ही त्याग चुका 
। हम जसे तपस्वियो के लिए तो शत्रू-मित्र, स्व्ण- 
प्रस्तर, मणि ओर मिटरी तथा स्वगं ओर संसार समानदही 
हं । भिक्षान्न ही हमारे लिए स्वस्व ह। तुम्हारा राज्यं 
ओर धन मेरे किस काम का?" 


सिद्धसेनसूरि की निस्पृहता ओर विरवितिभाव से गद्‌- 
गद्‌ होकर राजा विक्रमादित्य ने वार-वार उनके श्रीचरणोँ 
मं वन्दन किया । उसके वाद सूरीजी ने अन्यत्र विहार कर 
दिया । 


१ 
> 
वक्रम का जेन धमलुराग 





परतिष्ठानपुर के राजोद्यान मे एकान्त शान्तं स्थानपः 
बैठे सिद्धसेन सुरि (कुमरदचन्द्र) विचार चिन्तन मेँ सौ 
रहैथे-- ` 


जिन भगवान दवारा कथित न्नान (आगम) प्रक्रत भाप 
में है, जिन्हूं जनेतर संस्कृत विद्वान समज्ञ भी नहीं पति 
ओर प्राकृत भाषाको कुष्ठं अवज्ञाकी हृष्टि से भी देखत 
हँ! क्याहीअच्छाहो कि उनकी वाणी भौर उपदेशोंकोरं 
देववाणी संस्कृत में रूपान्तरित कर दू । प्राक्त से संस्कृ 


मे रूपान्तर करना जिनवाणी के प्रचार केलिए एं 


वहुत वडा कायं होगा । अपने विचार को क्रियान्वित करं 
के उदेदय से सूरीद्वर जी ने नमस्कार मन्व का सं 


` रूपान्तर किया ओर उसे लेकर अपने गुरं ब्ृद्धवादि के पार 


पर्हैवे ! वन्दन-नसस्कार करके वोे-- 


“शुरुदेव ! प्राकृत भापा में वने हए जां वन्दनादि पू 
हु, वे विद्रानों के सामने शोभा नहीं देते । अतः आपत 


करम का जन घर्मानुराग ड 


देश प्राप्त कर मै एसे सयस्त वाड.मय की रचना देव- 
णी संस्कृत में करना चाहता हँ 1“ 

शिष्य प्रवर श्री सिद्धसेन सूरि कै विचार से चकित 
{व्य होकर गुरुवर बृद्धवादि ने कहा-- 


“महाभाग ! गौतमादि गणधर ओौर समस्त शास्तों 
म पारंगत अन्य स्चयिता ओर वक्ता क्या उक्त सूत्रों की 
(वना संस्कृत मे करना नहीं जानते थे ? चाहते तो वे भी 
रस्कृत में सूत्र रचना कर सकते थे ! नैकिन जनता कौ 
मलाई के लिए तथा सभी साधारण वुद्धि मनुभ्य उनको 
पमज्ञ सके, इस विचार से उन दूरदर्शी महापुरुषों ने सूत्रों 
फ रचना प्राकृत में कौ । इसलिए तुमने रेषा सोचकर 
जनवाणी की ओर ज्ञानी गणधर की अवज्ञा की है, तुमने 
पहान पाप ओौर अशुभ कमं का उपाजन-किया दै । निस्वय 
दी दस पापः से तुम दुगति को प्राप्त करोगे तुमने 
सेद्धान्त की आशातना की है, इसलिए तुमह भव-भ्रमण 
करना पडेगा ।''" 


गुरु के उपालम्भ व भत्संनापूणं वचनां को सुनकर 
र मुदचन्द्र जी बहुत पचताये ओर लज्जित हुए । अपने 
भप कृत्य से घवराकर उन्होने गुरुदेव से पृछा-- । 
१ कु उल्लेखो के अनुसार उन्दं संव सर निष्कासित ही कर 
द्विया 1 ` 





१५ जेन कथाएं : भाग-र; 


“शरदेव / मूखंतावश मैने दुस्सह कमं का अजा 
किया! इसविए कृपाकर गुक्े इसका प्रायर्चित्त 
बतादए 1" 

गुरुदेव बृद्धवादि ते सूरीक्वर जी को प्रायरिचत्त वतति 
हए कहा-- 

"श्रियवर ! वालक, स्त्री; मूखं आदि के कल्याण का 
विचार करके गौतमादि गणधरो ने प्राकृत में सूत्र रचना, 
की, इसकी निन्दाजन्यपाप से मुक्ति के लिए तुम्हं बहुत वड़ा, 
प्रायरिचत्त कृरना पड़ेगा | 

“वत्स ! वारह्‌ वषं तक अवधूत वेश्च मे गुप्त रहकर 
तुम घोर्‌ तप करो ओौर तप की अवधि समाप्त करके 
किसी राजा को प्रत्तिवोध दो । तभी तुम्हारे इस जिनवाणी 
कौ अवल रूप महा पाप का प्रायद्चित्त होगा.।'' 

श्री सिद्धसेन सूरि ने श्रद्धाभाव से गर प्रत्त प्रायदिचत्त 
को ग्रहण किया ओर अवधूत वेश में स्थान-स्थान पर 
श्रमण करते हए गुप्त तप करने लगे 1 

वारह वषं तकर गुप्त तप करने के वाद सिद्धसेन सुरि 
अवधूत वेश में अवन्ती आये ओर महाकाल के मन्दिर म॑ 
महादेव दिव केलिगकौ ओर पैर करके सैट गए । उन 
, इस आचरण से मन्दिर के पूजारियों को वहत बुरा लगा। 
उन्होने सहज सूप से अवधूत वेशी सरीदवर जीप 
कहा-- 


वक्रम का जेन धर्मानुराग । ११ 


“हे अवधूत ! आप देव विग्रह कौ ओर पैर करके .सो 
हे ह ? आपका यह्‌ आचरण अक्षम्यहै। साघु होने के 
ते हमारा आप से निवेदन है कि आप यह्‌ स्थान छोड 
रीजिए १, 


लेकिन अवधूत ने पुजारियों की बात पर कोई ध्यान 
महीं दिया ओर पूर्ववत्‌ शिव लिगकीओर पैर कयि ही 
नेट रहे । एक पुजारी राजा विक्रमादित्य के पास गया 
ओर समस्त वृत्तान्त उन्हँ सुनाया । राजा ने अपने राज 
पवको को अदेश दिया-- 

“कोई भी साघु, वह्‌ अवधूत हो या ओर कोई, देव 
प्रतिमा का अनादर नहीं कर सकता । निरचय ही यह्‌ कोई 
भूते व पाखण्डी होगा । अतः इस धूतं कौ कोडों से पिटाई: 
करो । 

राजसेवक महाकाल के मन्दिर मे गये ओर भवधूत 
वेशी सूरीदवर को कोड़ा से पीटने लगे । उसी समय एक 
चमत्कार यह्‌ हआ कि जो कोड़े अवधूत को लगत्तेथे 
उनको पीडा राजा विक्रमादित्य की रानियोंको होती 


थी । तुरन्त ही अन्तःपुर कौ दासियाँ राजा के पास आरद 
ओर वोली-- 


, (“महाराज ! अषद्यरूप से कोर व्यक्ति रानियोंको 
कोडोंसे पीट रहाहै 


दासी को वात पूरी सुने विनाही दूरदर्शी राजा इसकां 


१२ ४ जन कथाएं : भाग ' 


रहस्य समज्ञ गए । वे तुरन्त महाकाल के मन्दिर मेँ: 
ओर अवधूत कौ पिटाई बन्द कराई। राजा ने विच 
किया-अवधूत के वेश में यह कोई सिद्ध योगी हं । अ 
इस चमत्का र-प्रदेन से अवश्य ही ये मुञ्चे कुं नया ज 
देना चाहते हैँ । 

यह्‌ सव विचारकर राजा ने भक्ति-भाव से अवधूत : 
प्रणाम किया ओर वोले-- 

` “महात्मन्‌ ! आज आपने यह अनहोनी बात क्यो 2 
है ? देव प्रत्तिमा का अनादरतो सामान्य पृरूप भीन 
करते । टस पर आपतोसाधुदह। भगवानर्ंकरकीर्भा 
से सभी भौतिक सुख ओौर अन्तमं मोक्ष की प्राप्ति हो 
है । अतः आप सदा शिव की स्तुति करं 

अवधूत ने कटा-- 

"राजन्‌ ! यह तुम्हारा कोरा भ्रमहे। कोई देव : 
या महदेव--मोक्ष-प्रदाता नहीं है । देव विकारो सप 
होते है । प्रेम, धृणा, इच्छा, क्रोध आदिदेवौं में भीहा 
है 1 इसलिए देव भौतिक सुख तो दे सक्ते हँ गौर वह्‌: 
भाग्य के आघार प्रर । लेकिन मोक्षतो अपनेदारा कि 
गये परम पुरुपाथंसे ही प्राप्त होता है 1" 


राजा मै शंकित होकर पृष्टा-- 
"भगवन्‌ ! मै तो जिज्ञासु ह! अव तक्र यही सुन 


धक्तम का जैन धर्मानुराग । १३ 


प्राया हँ कि शिव की भक्तिसे मोक्ष मिलता दै। कृपया, 
दस तथ्य को सप्रमाण समन्नाइये 1" 


, राजा का यह कथन सुनते ही अवधूत ने वीतरागी 
जिनेक्वर. की स्तुति का पाठ प्रारम्भ किया ।' धीरे-धीरे 
गिवलिग से धुजं-सा उठने लगा ओर लिगविदीणं हृभा 
तथा उसमें से भगवान पाश्वंनाथ की प्रतिमा प्रकट हुई 
इस चमत्कार को देखकर सव दशेक दंग रह गए। 
सूरीर्वर जी ने राजा से कटा- 


“राजन्‌ ! वीतरागी परमात्मा कोई भी हो-वह्‌ 
क्षिव हो या पाइवेनाथ, मेरे लिए समानरूप से वन्दनीय 
है 1 शिव विग्रह्‌ मे से पादवेनाथ प्रतिमा का प्रकट होना, 
यह सिदध करताहै कि वीतराग प्रभही वास्तवमें दिव 
ंकर (कल्याणकारी) है 1" 


““राजन्‌ । इन सवके वावजूद भी मूति पूजा से मोक्ष 
की प्राप्ति नहीं होती. यह्‌ तो एक निमित्त मात्र है । वास्तव 
मतो अपने क्ििहृए बुभकर्मोसे ही स्वगं ओर मोक्ष 
मिलता है 1” 


“राजन्‌ ! अव-मे तुम्हं यह्‌ वताञंगा कि अवन्ती के 
महाकाल मन्दिर से भगवान पादवेनाथ का क्या सम्बन्ध ` 


१ कल्याण मन्दिर स्तोत्र कै रूपमे पाष्व॑नाथ भगवान की 
स्तुति की । 


~ 


१४ । , जैने कथा : माग 


रहा है ओौर एक सामान्य पुरुष से केवल अपने 
के सहारे ही पाद्वेनाथ को परमात्म पद प्रप्त कैसे भा । 

“राजन्‌ { किस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होत 
है, इस सम्बन्ध में भी मेँ तुम्हे अनेक शृष्टान्त सुनांगा 
इन कहानियो को सुनने के वादे तुम्हारे सव्र भ्रम ओः 
सन्देह दुर हो जायेंगे ।'* 


राजा विक्रमादित्य ने पचछा-- 

“भगवन्‌ /मेरे पूण्योकाउदयही है फि आपमेरा 
प्रज्ञान मिटाने यहाँ पधारे हँ मै आपका परिचग्र जानने 
को वहुत उत्सुक हूँ 1'' 

मुस्कराते हुए अवधूत वेशी सिद्धेन सूरि ने 

““राजन्‌ । तुम्हं याद होगा, एक वार मैने दवारपात 
को . एके इलोकः लिखकर तुम्हारे पास भेजा ध्रा । मेरे 
रलोके के उत्तर मे तुमने भी मृ्चे एक कलोक भेजा धा । 
उसके वाद मैने तुम्हारी राजसभा में आकर पचि दलोष्‌ 
ओर भी सुनाये थे! उनकी कान्यात्मकता से प्रभावित 
होकर तुमने मुञ्चे अपना सम्पूणं राज्य देना चाहा धा।; 
वही सिद्धसेन सूरि गुरुवर वृद्धवादि का शिष्य हं! अपः 
एक अपराध का प्रायर्चित्त करते हुए म बारह वप 










१ भिक्षुदिदक्षुरायातस्तिष्ठ्ति हारि वासिः । 
हस्तन्यस्तचतुः लोकः कि .वाऽऽ्च्छतु गच्छतु ॥ 


{क्रम का जन धर्मानुराग १५ 


वधूत वेश में इधर-उधर घूमता रहा ओर अव तुम्हें 
तिवुद्ध करने यहाँ भाया हूँ 

महापण्डित ओर महाज्ञानी सिद्धसेन सूरि का परिचय 
कर राजा विक्रमादित्य वहत प्रसन्न हुए । महाकाल 
न्दिरके प्रांगण में सूरीद्वरंजी का धम्मं समारोह जुडा 
गीर वे राजा के समक्ष ज्ञान` से पूणं तथा प्रतिवोधक 
थां सुनाने लगे । राजा-प्रजा, पुजारी-- सभी श्रद्धा ` 
क्तिसे गुर वाणी काश्ववण करने लगे। 


“५ 
क 


„ दै । अवन्ती के नामधर्तां अवन्ती सुकुमाल की | एव्‌ 


, कथा सुनाता हँ । ध्यान देकर सुनो ।'“ 


 श्रमणोपसिका सेठानी रहती थी । मद्रा के एकमात्र पूव 


२ 
अवन्ती का अतीत 


[अवन्ती के नामधर्ता ओर महाकाल मन्दिर के 
अधिष्ठाता--भद्रायुत अवन्ती चुकुमाल |] 





अवधूत वेशी सिद्धसेन सूरि ने महाराज विक्रमादित्य 
से कहा-- 
“राजन्‌ ¡ उज्जयिनी का एक नाम अवन्ती भी प्रसिद्ध 










रोमांचक कहानी है । इस कहानी का सम्बन्ध इस महा; 
कालं मन्दिर की स्थापनासेभी दहै । यहु महाकाल मनि 
पहले पाश्वंनाथ का मन्दिर था। वादमें ब्राह्मणों ने ङ 
महाकाल रिव का रूप दिया । 

“राजन्‌ ! मँ तुमह अवन्ती सुकूमाल कौ रोमांचकार 


महाराज गन्धर्व॑सेन के शासनकाल से वर्षों पहर 
उज्जयिनी ये भद्रा नाम की एक समृद्धिशालिनी आं 


का नाम था, अवन्ती सुकरुमाल । भद्रासुत अवन्ती सुकुमार 


अवन्ती का अतीत ॥ १७ 


अत्यन्त सुन्दर ओर कुसुम से कोमल गात ब्राला था । जव 
वह्‌ भवन के सातवें खण्ड जाता ध्रातो दासिां उसके 
पथ यें फूल विद्धाकर भी ज्िज्ञकती थीं कही पलों को 
पंलडयों से कुमार के पैरो मे खरोच न पड जायं  एेसा 
सुकुमार था, अवन्ती सुकरुमाल । । 

भद्रा ने वत्तीस श्रेष्ठि कन्यागों के साथ अवन्ती सुकु- 
पाल का विवाह कियाथा। भद्रा का समस्त वैभव ओर 
तम्पत्ति इकलौते पत्र अव्रन्ती सुकुमाल के लिएथी। 
जीवन की सभी सुविधाएँ उसे सहज में ही प्राप्त थीं । 

८ >< >€ 

तपोमू्ति आचार्यं महागिरि के परलोकवास के पद्चात 
भगवान महावीर के दसवे पट्ुषर आचायं सुहस्ति.की 
भारत मे दूर-दूर तक कोति व्याप्त थी । ममृक्ष-साधकोंके 
लिए वे पतवार्‌थे। सैकड़ों साधु उनके पथ-प्रदर्शन में 
चारित्र-साधना कर रहै थे! अपने साघु-समृदाय के साथ 
स्थान-स्थान पर विहार करते हुए आाचायं सुहस्ति जनता 
जनार्दन को भी सुपथ दिखा रहैथे) 

एक वार आचायं सुहुस्ति अपने रिष्य-समूह सहित 
उज्जयिनी पधारे । उज्जयिनी के निकट एक उद्यानमे 
रुककर आचाय श्री ने दो शिष्य-मूनियों को उपयुक्त स्थानं 
की खोज मे नगरी में भेजा । उज्जयिनी मे द्रुमे हृए मुनि 
युगल सेठानी सद्रा के आवास के निकट पर्हुचे । श्रमणो- 
पासिकाभद्राकी हृष्टि भी उन साधुओं पर पडी! भक्ति- 


४ । जेन कथाएं : भाग-२ 


भाव से वन्दन नमस्कारकर भद्रा ने उन्हं आहार देन 
चाहा । साधुओं ने वताया-- 

“कल्याणी { इस समय हम गोचरी के लिए नही 
आये । गुरुजी के वताये हुए एक ओर काम से आये है ।" 

हषपुणं उच्युकता से भद्रा ने पा- 

“मुने! जोभीकामहो मृञ्ने वतादये। मुनि सेवा 
करके मेरा जीवन धन्य हो जायेगा 1 

सां ने कहा-- 
, शुभे. ! साधु-समूदाय सहित गुरुवर के ठ्हरने के लिए 
निरापद स्थान चाहिए 1" 

भद्रा बहुत प्रसन्न हुई । साधुओं से वोली-- 

“पने ! मेरा विशाल अतिथि गृह अभी खाली पड़ 


है । चारौं ओर सुन्दर अलग-अलग प्रकोष्ठ भी वने हँ 


` आप आचार्यश्रीको लेकर पधार) मै अभी स्थानकं 


सफाई कराती हं । मेरा अहोभाग्य है कि इतने सन्तों ३ 
चरणमेरेघरमें पड़गे 1" 

यथासमय आचार्यं॒सुहस्ति साधु-परिवार सहित 
सेठानी भद्रा के विज्ञाल अतिथि गृहमे ठहर ए । सार्ध 
लोग अपने श्रमणाचार की साधना मे लग गये । 


9 ५; 
अवन्ती सुकूमाल सातवें खण्ड में अपनी वत्तीस पत्तियों 


के साथ सोया हा था 1 अचानक ही वहु उठ्कर व 


; अवन्ती का अतीत । १8 


` हो गया । उसके कानों मे नलिनीगुल्म विमान के अलभ्य 
सुखो का वर्णन पंडा । शय्या पर वैठकर श्रंष्ठिपुत्र कान 
लगाकर सुनने लगा । उत्ते एेसा लगा--इस नलिनीगुटम ` 
पाठमें वणित सुखो को मेने भोगा है । सव कुद जाना-' 
पहुचाना लग रहा है । आचायं सुहस्ति तीचे वैठे नलिनी- 
गुल्म का पाठ जोर-जोर से सस्वर पद्‌ रहे थे ओर भवन के 
सातवें खण्ड में शय्या पर बैठा अवन्ती सुकरूमाल सुन रहा 
श्रा ! अवन्ती सुकरुमाल को यह्‌ पाठ इतना माया कि वह्‌ 
फौरन नीचे आया ओर आचायं सुहस्ति के पास वेठकरर 
दत्तचित्त होकर सलिनीगुल्म पाठ सुनने लगा । 


पाठ सुनते-षूनते अवन्ती सुकुमाल को जातिस्मरण 
ज्ञान उत्पन्न हुआ । उसे सव कुद याद आ गया । पूर्व॑भव 
मे वहं नलिनीगरल्म विमान में उत्पन्न देव था । देवलोके से 
च्युत होकर ही वह्‌ भद्रासुत अवन्ती सुकरूमाल .वना है) 
भद्रासुत की इच्छा हुई कि मै अव पुन: नलिनीगुल्म विमान 
मेदेव नू । इस प्रकार अपने पुर्वं भव प्र विचार करते- 
करते अवन्ती सृकूमाल ने आचार्यं सुहस्ति से कटा- 


“भगवन्‌ ! नलिनीगुटम पाठ मेँ वणित सभी सुखो को 
भै भोग चुका हं आपका पाठ सुनकर मुञ्चे जाति स्मरण 
ज्ञान हु है । प्रभो ! मै अव फिर नलिनीगुल्म चिसानमें 
जाना चाहता हूं । मेरा पथ-प्रदशेन कीजिए ।“ 


आचायं श्री ते कटा-- 


५ जैन कथाएं : भाग-रः 


“वत्स ! नलिनोगुल्म विमान मेँ पहुचने के लिए तुमं 
संयम ग्रहण करना पड़ेगा ओौर तुम संयम का पालन नरह 
कर पराओगे। इसलिए इस दिवास्वप्न को भुलना हं 
होगा 1" 

श्र ष्ठि पुत्र ने कहा-- । 

“भगवन्‌ ! यह्‌ मेरा दिवास्वप्न नहीं है, वत्कि अव 
तो जीवन का लक्ष्य वन गयाहै। आप मन्ध प्रतरजित 
कीजिए । मेँ संयम का पालन करूंगा । फुल तके .पर्ुचने 
| के लिए उंगलियो को काटो की चमन सहनी ही होती हे ।'' 
आचाय ने पनः समन्नाया-- 

“वत्स ! तुम अत्यन्त सकूमार हो । संयम की वारा- 
धना हंसी-वेल नहीं है, अंगारों ` पर चलने से भी अधिक 
दुस्तर है । संयम-साधना रेत का रूला कोर है, तप-आरा- 
धना तलवार की तीखी धार । तुम्हारा गात कृसुम-सा 
कोमल है । शीत-अतप, भूख-प्यास के परीषहों को तुम 
नहीं सह पाओगे 1" 

अवन्ती सुकूमाल ने पूरी हृद्ता से कहा-- 

“प्रभो { मेरा निश्चय अड्गिहै । शरीरसे कोसलहं 
, पर शरीर म्रन का अनुगामी है । संयम का पालन मनकी 

हदृता से होता है, शरीर की कठोरता से नहीं । देवकी 
नन्दन गजसुकूमाल व्या मेरी ही तरह कोमल गात 
नहीं था? 


भवन्तौ का अत्तीत ` २१ - 


2 


“प्रमो ! मृङ्ञे प्रव्रजितं कीजिए) 


आचाय सुहस्ति निरुत्तर हो गये । भद्रासुत की दृढता 
से वे प्रभावित हए ओर वोले-- 


"वत्स ! दीक्षा आचार के अनुसार तुमह अपने परि- 
जनों से संयम की अनुमति लेनी होगी 1 जाओ, - अपनी 
माता भद्रा भौर वत्तीसों पतिनियों से प्रवज्या कौ अनुज्ञा 
ले आओ । 


“आयं वचन प्रभो !” कहकर अवन्ती सुकरुमाल अपनी 
माता भद्रा ओर पत्तियों के पास पर्हचा, पर किसीने उसे 
दीक्षा कौ आज्ञा नहीं दी । अवन्ती सूकरुमाल ने वहुत सम- 
स्माया, पर किसी पर्‌ प्रभाव नहीं पड़ा} अन्तमे लाचार 
होकर अवन्ती सुकूमाल नेः स्वयं ही केश लुचनक्तिया 
ओर श्रमण कारवेत परिधान धारणकर आचायं सुहस्त. 
के पास आया ओर वोला-- 


“प्रभो | मज्ञे श्रामणी दीक्षा दीजिए । मै नलिनीगल्म 
विमान प्राप्त करके ही रंगा ।"' 


आचाय ने उसे भागवती दीक्षा दी मौर आङीप 
दिया-- 
॑ ष्वेटा ! तू दद्मि दहै। मेरा आशीषदहैकितूु अपने 
उदय मे सफल हो । । 
प्रव्रज्या ग्रहण करने के पश्चात मुनि अवन्ती सुकुमाल 
ने कदा-- 


२२ . जैन कथाएं : भाग-२; 


“प्रभो 1 मै लम्बे समय तक अभमणाचार का पाकतो 
नहीं कर पाञगा । अतः अनषनपूवेक ध्यान करने कौ 
अनुमति दीजिए 1“ 


आचार्यं ने उसे आमरण अनशन-ध्यान कौ अनुमि 
दी । गररुसे आज्ञा प्राप्त कर अणगार अवन्ती सुकुमार 
उज्जयिनी से वाहुर कटकाकीणं वन कौ ओर चल दिये 
उनके कोमल चरण वन के केदीलै भौर कंकरीले पथ कं 
आघात नहीं सह पाये । तलवों से खन निकलने लगा | 
लेकिन इसकी परवाह किये विना वे वन की ओर वहते 
चले गये । उनके पैरो से रक्त टपकता जाताथा ओर 
आगे वदते जाते थे 


वन मे पहुंचकर सूनि अवन्ती सूकृमाल एक वृक्षक 
नीचे कायोत्सगे में ध्यानस्थ हो गए । उक्तं कटीले वनम 
एक श्यगाली अपने लावकों सहित धूम रही थी । उसने 
पथमे सून के छीटे पड दैवे । रुधिर-लोभी श्टगाली धूलि 
मिले रक्त कौ चाटते-चाटते ध्यानस्थ सृनि के समीप 
पहच गई । उसके वच्चो ने भी उसका अनुकरण किया | 
मुनि के पास प्व कर श्युगाली रक्तसे भीगे मुनिके 
पैयको चाटने लगी ओर फिर उसने मुनि कौ पिडलियो 
मेँ दाति गडा दिये 1 उसके वच्चे भी मुनि की पिडलि्या 
को खाने लगे पैरों के अलग होतेदही मृनिधडामस 
धरती पर भिर पडे ओर युगा तथा उसके वच्चे मुनि 
पर टूट पड़े ओर नोच-नोच कर उनका मसि खान ल्य । 


;अवन्ती का अतीत | २३ 
ध्यानस्थ मुनि अवन्ती सुकरूुमाल किचित्‌ भी विचलित 
हीं हुए । वे शुमाली को धन्यवाद दे रहैये, क्योकि 
युगाली उनकी साधना में सहायक हो रही थी । ज्यो-ज्यों 
शुगाली उनका मांस खाती नाती थी, त्यो-व्यों मनि ओर 
चे ध्यान सोपान -पर चदृते जाते थे । जिसके हृदयमें 
पमता का सागर लहराता है, बाहरी परीषह्‌ . उसकी 
पाधना को ओर अधिक ऊँचा उठते हैँ 1 


धीरे-धीरे ञुभ ध्यान में मनि ने अपने प्राण त्याग दिये 
ओौर नलिनीगल्म विमान में देव वने। दूसरे दिन प्रात 
यह्‌ समाचार उज्जयिनी मे फेल गया । सेठानी भद्रा ओर 
उसकी वत्तीस पुत्रवधुँ श्मज्ान पहुंचीं ओर मुनि अवन्ती 
सुकूमाल के क्षत-विक्षत शरीर को देखकर रोने लगीं) 
आचाय सुकुमाल ने सवको धीरज वंधाया ओर कहा-- 


` “दूस नदवर शरीर के लिए क्यो शोक करतीहो? 
तुम्हारे पत्र अवन्ती सुकरुमाल की अजर-अमर आत्मा 
नलिनीगुल्म विमान में देवभव को प्राप्त हुई है 1 उत्कट 
साधना का धनी अवन्ती सुकूमाल अपने जन्म को सार्थक 
कर गया! ठेस अनुपम पत्र को. पाकर तुम्हे खुशीसे 
ज्लूमना चाहिए 


आचायः के उपदेशों से सवको शान्ति मिली। उसी 
समय सेठानी भद्रा ओर उसकी इकत्तीस पूत्रवधुओंने 
संसार के सुखो को लात मारकर आचायं सुहस्ति से दीक्षा 


२४ जन कथाएं : भाग्‌ 


अंगीकार कर ली । अवन्ती सूकरुमाल की वत्तीसवीं पलं 
गर्भवती थी, इसलिए उसने संयम प्रहूण नहीं किया । द 
संसारी जीवन को नहीं व्याग पाई। 

अन्त मे सिद्धसेन सूरि ने महाराज विक्रमादित्यः 
कहा- 

“राजन्‌ ! समय पाकर अवन्ती युकुमाल की गर्भवत 
पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होकर उस पूत 
को अपते पिता कै शुभमरण का हाल मालुम हुभा जिर 
स्थान पर मुनि अवन्ती सूकूमाल ने अपने प्राण त्यागेषे, 
उसी स्थान पर उसके पुत्र ने एक स्मृति आवास बनवाया 


`. ओर वही स्मृति आवास महाकाल ` प्रासाद' केनामपे 
ˆ प्रसिद्ध हा । जिस आवास में वटे हृए तुम यह्‌ कथा सुन 


~ रहै हो, यह्‌ वही (महाकाल मन्दिर' है। मूनि अवन्ती 


सूकूमाल की उत्कट साधना के कारण तत्कालीन शासक 
ने उज्जयिनी का नाम अवन्ती रखा । इसलिए उज्जयिनी 
अवन्ती के नाम से प्रसिद्ध दहै! 

“राजन्‌ । जिस श्छुगाली ने मुनि अवन्ती सुकूमाल का 
मांस खायां था, कृते हँ कि वह्‌ किसी जन्म में उनकी 


पत्नी थी । पू्वेजन्म के वैर-विपाके के कारण ही उन 


अणगार मनि का मांसिखाया) कर्मो का चक्रसंसारम 
दसी तरह चलता है । ये संसारी नाते ओर कुं नहीं कम. 
प्रभावित जन्म-जन्म के फैरे है । | 


ट 
अभ्रयदान कीं महिमा 


[राजा शंख ओर रानी रूपवती | 


अवन्ती सुक्रुमाल कौ वैराग्य जनक कहानी सुनाने के 
[इचा अवधूतवेशी सिद्धसेन ने कहा-- “राजन | अवरम 
(म्ह अदिसा आदि व्रतो के आचरण का शुभ फल जतान 
पाले कु रणष्टान्त सुनाता हँ । राजा विक्रम एवं समस्त 
पभा मन्त्र मुग्ध सी वैठ गई ओर सूरीदवरजी ने कथा 
प्रारम्भ कौ |" - 

वहुत समय पहले की वात है । रांखपुर नामकं नगर 
ग शंख नाम का प्रजावत्सल राजा राज्य करताथा। रूप 
ण ओर शील-माचार से पणं राजा शंख के सात रानियां 
धीं । इत सातो मे रूपवती नाम की रानी राजा शख की 
परटरानी थी । 


एक वार एक चोर ने राजाके महलमेचोरीकी 
भोर मगि-रत्नों से भरी पेटी लेकर चल दिया । लेकिन | 
पहल से निकलते समय पहरेदारों ने उसे पकड लिया ओर 
गाढ़ वन्धनं में वाँधकर वन्दीगृहु मेँ डाल दिया । प्रातःकाल 


यदान की महिमा २७ 


दिष्ट ओर पौष्टिक भोजन दिया 1 फिर भी तुम दिन- 
दिन क्षीण ओौर दु्वेल क्यो होते जा रहे हो ?“ 

पटरानी के प्रदन का उत्तर देते हुए चोर ने कहा- 

“महारानी जी ! जिसके सामने मृत्यु नाच रही दहो, 
[ फिर कौन स्वस्थ कर सकता है ? किसी-न-किसी दिन 
जाज्ञा से राजसेवक मेरा वध करेगे । इसी भय ओर 
शंका से खाग्रा-पिया मेरे अंग नहीं लगता ओर मैं सुखतां 
रहा ह 1 । 

चोर कौ दीनताभरी वाणी सुनकर पटरानी रूपवती 
भूत हो उटी । जिसका चित्त संभी प्राणियों पर दया 
द्रवित होता दहै, उसको ज्ञान ओर मोक्ष मिलतारहै। 
म्र, भस्म ओौर गेरुए वस्त्र वारण करना सर्वथा व्यथं ` 
। दया से रहित जटा, भस्म धारण करने वाले गेरिक 
यासी को कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता ।' 

यादवेन्द्र श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे कौन्तेय ! 
ह पवेत के समान स्वणं का दान करने से अथवा सम्पूणं 
ध्वीका दान करने का माहात्म्य एक प्राणी को जीवन 
न देने से वढ्कर नहीं है ।` स्वर्ण, गाय, पृथ्वी आदिका 


यस्य॒ चित्तं ` द्रवोभूतं कृपया सवजंतुपुं । 
तस्य ज्ञनं च मोक्षश्च कि जटा -भस्मचीवरंः 
यो दद्यात्‌ कांचनं मेरु कृत्स्नां चैव वसुन्धराम्‌ । 
एकस्य जीवितं दचान्न च तुल्यं युधिष्ठिर ! ॥ 


थदानं की सहिमा रद ` 


£ (स्वामी! आज से यह चोर चोर नहीं रहा) इसे 
ननदान दीजिए 


रानीके कहने से राजाने चोर्‌ को अभय कर दिया) 
रे व्रत--अस्तेय के सतत पालन से चोरने मरकर देव 
अ प्राप्त किया ओौर स्वगे-सुखों का भोग करने लगा। 
वृधिज्ञानके प्रयोग द्वारा चोर की आत्मा वाले देव को 
ने पूवं जन्म का स्मरण हुआ तो उसने अपने उपकारी 
जा शंख ओर रानी रूपवती का प्रत्युपकार करना 
[हा । इस विचार के वाद वहु मत्येलोक में आया ओर 
नी रूपवती तथा राजा शंख को प्रणाम कर पूवे जन्म का 
बर वृत्तान्त सुनाते हुए कहा-- 

आपके उपकारसेही मैने देव भेव प्राप्त कियाद 


५ 


पल अस्तेय ब्रत के पालनसे ही मैँदेव बना ।'' 


इसके वादं उस देव ने करोड़ों के मूल्य वाले दो कुण्डल 
परा एक हार पटरानी रूपवती को दिये तथा दो-दो कुण्डल 
य चछर रानियों को भी दिये साथही, एकं दिव्य 
[हासन राजा शंख को दिया । 


तरतो के पालन का एेसा सुफल प्राप्त होता है, यह्‌ 
नकर राजा की रुचि दानादि धमं कृत्यो मे ओर भी 
धके हृढ हो गई ओर परिणामस्वरूप मरने के वाद सातो 
ती ओर राज शंख को स्वगं प्राप्त हुआ । अव स्वग-सुख 


३० | जैन कथाएं : भागने 


भोगने के वाद सजा शंख सातो रानियो सहित पुनः ध 
जन्म्‌ वारण करेगा ओर फिर महात्रतो का पालन रर 
सातौ रानियों सहित मोक्ष प्राप्त करेगा । 

सिद्धसेन सुरि ने राजा विक्रमादित्य से कहा- 

राजगु ! विना किसी देव की उपासना से ही %^ 
कर्मो के द्वारा ही स्वगं ओर मोक्ष मिलता है, इसमें , 
मत नही, यहु सव इस कहानी से स्पष्ट हो गया होगा 
अवँ तुम्हं द्री कहानी मी सुनाता हुं ।'' 


| 4 
रानी हेमवती का शील-धम 





० 


लक्ष्मीपुर नामक नगर मेँ राजा धीर न्याय-नीतिसे 
जापालन करताथा। राजा धीर कौ रानी हैमवती 
त्यन्त रूपवती ओौर पतिव्रता नारी थी। राजा-रानी 
तीनो ही श्रमणोपासक ओर सस्यक्त्वी थे । 


एक वार राजा धीर अपनी प्रिया हेमवती के साथ 
नभ्रमण कर रहैथे कि उसी समय एक विद्याधर वहां 
पाया मौर अदृश्यरूप से रानी हेमवती को विमानमें 
लिकर ले गया। रानी हेमवती को लेकर विद्याधर 
ताद्य पवेत पर वसे अपने नगर में गया ओौर अपने महल 
† पर्हुचकर रानी हेमवती से इस प्रकार वोला-- 


“रानी हेमवती ! तुम्हारा परम सौभाग्य है कि 
महे अपनी हूदयेश्वरी वनाना चाहता हँ । इस वेताद्य 
वैत पर सात नगर वसे हैं । इन नगरों में अनेक विद्याओं 
गे धारण करने वाले विद्याधर रहते हैँ । मँ इत्न सवका 
यजा हूं । मेरा वैभव देवराज इन्द्र के समान है । प्रज्ञप्ति 


३२ जन कथाएं : भागः 


आदि विचा दैवि मुञ्चे मनोवांछित सुखं देती है । इसतिः 
तुम मेरी अंकलायिनी वनो 1" 


विद्याधर की वातं सुनकर पतिपरायण रानी हैमकं 
ने कहा-- 

“भूख विद्याधर ! पतिव्रता स्त्री, भले ही वह लकडहा) 
कौ पत्नी हो, किसी परपुरुष की ओर आंख उठाकर भर 
नहीं देखत्ती ¦ मेरा वैभव मेरे.स्वामी के चरणों मे है 
तेरी भलाई दसी मेहैकितू इस वुरे.विचारकोस्यागदः 
पर-स्व्री गमन से आजतक कोई भी सुखी नहीं हुभा 
. परस्त्री की इच्छा मात्रसे रावणका वंभवमिद्रीमें मिः 
\. गया ओर वह मृल्यु को प्राप्त हुजा 1” 


हेमवती ॐ समक्चाने पर भी कामान्य विद्याधर पर 
कोर प्रभाव नहीं पड़ा । अतः विवा हैमवती ने अपने 
मे फांसी का फन्दा लगा लिया । लेकिन उसके शील प्रभाः 
ने फांसी का फन्दा पुष्पहार वन गया । रीत-व्रत के इ 
प्रत्यक्ष प्रभाव को देखकर भी विद्याधर की मत्तिनःः 
वदी । तव चक्ररवरी देवी वर्ह प्रकट हुई ओर विदय 
को फटकारते हए वोली-- 

“पापिष्ठ विद्याधर ! अमर तु अपनी भला चाः 
हतो इस सत्तीनारी से क्षमा मगि ओर वहन म्फ 
इसकी सेवा कर, अन्यथा तू इसकी कोपागिति म जलकः 
भस्म हो जायेगा | 






रानी हैमवती का णील-धमं ३३. 


चक्र खवरी देवी की चेतावनी सुनकर विद्याधर थर, 
थर काँपने लगा ओौर हेमवती के चरणों मे गिरकर उससे 
क्षमा मांगी । सरल हूदया हेमवती ने उसे क्षमा कर दिया । 
द्रसके वादं विद्याधर धर्मं॑वहन रानी हेमवती को लेकर 
लक्ष्मीपुर पर्हुचा ओर रानी हेमवती राजा धीरको 
सौपदी। 
¦ वादमें दीक्चा लेकर हेमवती साध्वी वन गई ओर 
अखण्ड ब्रह्मचर्यं तथा महाव्रतों का पालन करके सद्गति 
पाई । , 
` सूरीश्वर जीने राजा विक्रमादित्य से कटा-- 

""राजन्‌ ! सील ओर ब्रह्मचयं के पालन से सदुगति 
"मिलती है, इसमें सन्देह नहीं । परदार-संतोषी ओर पति- 
गत्रता श्रावके-श्राविकाएँं सदुगति को प्राप्त होती हैँ । अव 
भ तुमह तप का प्रभाव बताने वाली एक कहानी सुनाता 


हे 1 


ए 
राजकुमार तेजपंज 





चन्द्रपुर्‌ नामके नगर मे राजा चन्द्रसेन राज्य करत 
था। राजा चन्द्रसेन कौ रानी चद््रावती परम पतिव्रताः 
धमनिष्ठा थी । राजपुत्र तेजपुंज अत्यन्त विनयी, मधुर 
भाषी, माता-पिता का आन्नानुवर्तीं भौर सम्पूणं विद्याञं 


` ` मेँ अग्रणी था। जव तेजपुंज युवा हुभा तो राजा चन्रसे 


ने जितशत्रु कौ कन्या रूपवती के साथ उसका विवाह कः 
दिया । कुछ काल बाद राजा चन्द्रसेन ने शासनभार राजः 
कुमार तेजपुंज को सौपा ओर रानी चेद््रावती सहित 
दीक्षा अगीकार कर ली । दीक्षा के अनन्तर घोर तप द्वार 
राजा-रानी ने स्वगं प्राप्त किया । 


राजा तेजपुंज व्याय-नीति से प्रजा का पालन कर 
लगे । उनका वैभव देवोपम था । पूवं जन्ममेंजोप्राणी 
पुण्य करता है, उसी को वैभव प्राप्त होता है । राजा तेन्‌. 
पंज के पास एक सहृख हाथी, पांच लाख घोडे, उतने 4 
रथ ओर रथ को खींचने वाले घोडे, करोड़ों का स्वरणं, 


.१ 


राजकुमार तेजपुंज ३५ 


करोड़ों की संख्या वाली चतुरंगिणी सेना ओौर अपार ` 

लक्ष्मी थी । यह्‌ सव पूवं उपाजित पुण्योंकाही प्रभावथा। 
एक दिन चन्द्रपुर नगर के बाहर राजोद्यान मे आचायं 

धर्मघोष पधारे । राजा-प्रजा सभी उनका उपदेश सुनने 

गए । आचाय जीने श्रोता को सं्ञार की असारता 

ओौर धमं की नित्यत्ता पर सारगभित उपदेश देते हए अन्त 

मे कहा-- 

 “भिन्य जीवो | मनुष्य जन्म वड़े भाग्यसे मिलता 

 है। मनुष्य जन्म मिलने पर भी स्वस्थ शरोर अच्छा कुल 

तो ओर भीदुरलंम हे 1 मनुष्य मव पाकर जिसने धर्मका 

, पालन नहीं किया, उसका जीवन व्यथं ही समज्ञो 1" 

 प्राणियो ! करोद्धं जन्मभे भी दुर्लभ मनुष्य जन्म 

प्राप्त करके इस संसार रूपी सागरम धर्मरूपी नौका पर 

; चद्कर [भवसागर पार करने के लिए] सदैव तयार 

` रहना चाहिए 1“ . र 

गुरु का उपदेश सुनने के अनन्तर राजा तेजपुंजने 

आचाय जी से पूखा-- 

“भगवन्‌ ! पूवे जनम में मैने एेसा कौन-सा पुण्य 

 कियुा है, जिसके कारण मुज्ञे यह वैभव ओर राज्य सुख 

प्राप्त हुआ है ?"" 





१ भवकोरि दुप्रप्यभवाप्य नृभवादि्तकलसरामग्रीम्‌ । 
भवजलधियानपाव्रे धमे यतः सदा कायः 


२६ जैन कथाएं : भाग-रः 


राजा तेजपुंज का प्रन सुनकर आचार्यं धर्मधोप; 
कहटा-- | | 


। (राजन्‌ ! यै पुम्हे तुम्हारे पूवं जन्म का वृत्तानं 
सुनाता हूं । पूवं भव में तुमने जो तप किया था, उसीपै 
कारण तुम्हे देवोपम्र ठेष्वर्यं प्राप्त हभ है, क्योकि त 
सकल लक्ष्मी का विना श्युखला का नियन्वरणहै। पाप, 
प्रेत ओर भूतो को हटाने मे वह सदैव विना अक्षरक़ा 
मन्व है 1“ | 


राजा तेजपुज का पुवेभव--श्रीपुर नामकं नगरमे 
कमल नाम का एक अत्यन्त निर्धन वैश्य रहता था । वैद्य 
कमल.की पत्ती का नाम कमला था । निर्धन वैश्य कमत 
के तीन पुत्रियां थीं । वहु अपने परिवार का उदर-पोपण 
मी वहत मुदिकल से कर पाता था । इसके अलावा कन्याओं 
के विवाह की चिन्ता से वह वहत दुःखी रहता था। 
कन्याओं के विवाह कौ चिन्ता कै-कारण वैश्य कमल किषी 
धनी के यहुँ सेवा करने लगा 1 अनुभवी लोगों ने कहा हं 
कि जैसे मनुष्य लक्ष्मी-के प्रभाव से चतुरता भौर यौवनपे 
प्रभाव से विलास सीखता दै उसी प्रकार दरि्रतापे | 
दांसत्व सीखता है । । 





१ तपः सकंललक्षमीणां नियंत्रणमग्यृःखलम्‌। 
दुरितप्रेतसृतानां रक्षाम॑वो ` निरक्षरः ॥ 


राजकुमार तेजपुंज ३७ 


वेश्य कमल का जीवन वहत दुःखी था, क्योकि 
कुत्सित राजा को सेवा, निन्दित भोजन, निरन्तर क्र्‌द्ध 
रहने वाली स्त्री, कन्या की अधिकता ओर दरिद्रता-ये 
छह चीजं इस संसारम नरक के समान दुःख देने वाली 
है । इनमें से दूसरे की सेवा, कन्या की अधिकता भौर 
दरिद्रता इनका प्रभावतो कमल परथा ही। 


पुण्योदय के फलस्वरूप कमल सेठ को एक दिन एक 
ज्ञानी मुनि का उपदेश सुनने का सुभअवसर मिल गया । 
मुनिने लोगों को वताया कि सुपात्रको दान, विशुद्ध रील 
ओर नाना प्रकारके धमकी भावना-ध्मकेये चार रूप 
संसारसागरको पार करने के लिए सेतु के समान है । 
गुरु का उपदेश सुनने के अनन्तर जिज्ञासु वणिक्‌ कमल 
ने गुरु से पूद्ा- 

“भगवन्‌ । कहावत है कि नंगा क्यातो नहाये रं 
; क्या निचोड़े ? अतः जिसके पास धन नहीं है, वहं किसका 
दान दे ओौर कसे दे ?"" 
: जिज्ञासु कमल का प्रद्‌ सुनकर गुरुजी ने वताया-- 

"वत्स ! धन के विना भी तप किया जा सकताहै। 
तप के अनेक प्रकार है; जैसे-नवकारसी, पोरसी, एकासन, 
उपवास, छट्‌ठ, पंचमी, एकादशी, वीशस्थानक, वर्धमानः 
आदि । तप करने से दलित कर्म॑सहज ही नष्ट हौ जाते 
है । जो व्यक्ति निर्चयपूरवक सावधान होकर गंठिसर्हित 


«` . आचायं जीने कहा-- 


३८ जने कथाएं : भगि-रे 


गंठिवन्धन करते है, उनकी गांड स्वर्गं ओर मोक्षेर्व 
जाती है 1" । । 
गरूवाणी पर दृढ विर्वासी वणिक्‌ कमल ने कहा- 
“प्रभो ¡ आज से मेँ एकान्तर उपवास करूंगा भौ 
गठिसहित पच्चक्खाण भी करूगा 1" 


एेसा निश्चय करके केमल ने जीवन-भर तप किय 
ओौरत्तपके प्रभाव से कमल वणिक्‌ ने शरीर त्याग करं 
स्वर्गं प्राप्त किया । देवलोक मेँ कमल देव ने मानव दूतः 
सुखो का भोग किया ओर कालान्तर सें देवायुष्य पूणेकः 
पुनः धरती पर तेजपुज राजा के रूपमे मनुष्य शरीः 
पाया ।. तेजपंज राजा को उसका पूर्वं भव वत्ताते हूए 
, “सजन्‌ | पूर्वं जन्ममें तुम्हीं कमल नामके ददि 
वणिक्‌ थे । तपके प्रभाव से तुम्हैः इस जन्ममें देवप 
रेक्वये प्राप्त हुभादहै ) ततप के प्रभावसे तुम चन््रपुर 
राजा चन्द्रसेन के पत्र हुए ओर उत्तराधिकार मँ अपा 
लक्ष्मी के स्वामी वने 1” 

अपना पूवं जन्म सुनने के वाद राजा तेजपुंज ने निच 
किया कि अव नैं पूर्वजन्म की भांति भावपू्वंक तष 
करूगा । एेसा निद्चय करके राजा तेजपुंज गुरु को वरदा 
कर राजमहल को लौट आया ओर उसके हृदयम ए 
धरम प्रेम उमड़ा किं अपने पुत्र सुन्दर को राज्य देकर मू 


ः 


राजकुमार तेजपुंज देर 


वन गया । मुनि वनने के अनन्तर राजप तेजपुंज ने घोर ` 
तपश्चर्या द्वारा अपने कर्मो का क्षय किया ओौर मोक्षपदं 
का अधिकारी वना । 


राजा तेजपुंज की कथा सुनानेके वादभी सिद्धसेन 
सूरि ने अवन्तीपति राजा विकमादित्य से कहा- 

“राजन्‌ ! तप का प्रत्यक्ष प्रभाव वताने वाली यह्‌ 
कथा मैने तुमको सुनाई । इससे स्पष्ट ह किं शुद्ध 
भावना से तप आदिं करनेसेही भौतिक देदवय, स्वं 
सुख ओर मोक्ष पद प्राप्त होता है 1" 

“राजन्‌ ! तुम्हें जो यह्‌ विपुल देरवयं प्राप्त हुभा दहै, 
क्या यह महादेव कौ आराधनासे हुआ है ? यदिरेसाही 
होता तो वर्णो से महाकाल शिव की पुजा करने वाले 
पुजारी एेश्व्येवाम्‌ क्यो नहीं हुए ? अतः यह्‌ निरचय जानो 
कि पूवे जन्म में तुमने जो पुण्यक्ियिहै उसी के कारण 
तुम्हे यह्‌ वैभव ओर एेद्वयं मिला है । पूवं कृत पण्यो के 
, वल पर ही तुमने महा पराक्रमी खप्पर चोरकोमाराथा 
ओर पुण्य से ही अग्निवेताल तुम्हारे वश में हुभा ।"' 

, राजन्‌ ! अव मेँ तुम्हें गृद्ध भावना का प्रभाव दिखाने 
नाली शिव राजा की कथा सुनाता हूं । 


॥८। 
राजा शिव की कथा 





श्रीवद्ध नपुर नामक नेयरमे शूरनामके राजा राच 
करते थे । उनकी रानी पदमा ने शिव नामके एक पुत 
रत्न को जन्म दिया । यथासमयं राजक्रुमार शिव युवा 
वस्था को प्राप्त हुआ ओर समस्त विद्या ओर कलाओं 
पूणं योग्यता प्राप्त कौ । उसके वाद राजा श्युर ने रार्ज 
कुमार रिव का विवाह श्रीपूरके राजाधीरे की श्रीमती 


नाम करी कन्याये कर दिया) 
संसार की असारता को देखकर राजा शूर ओर रानी 


' पदूमाने दीक्षाते ली । श्रीवद्धंनपुर का शासन शिव प 


हाथों मे आया । राजा शिव अपने पिताक तरह न्यायः 
नीतिसे प्रजा का पालन करने लया। रानी श्रीमती परति 
सेवा हारा अपने जीवन को सफल करने लगी । राज 
शिव ओर रानी श्रीमती--दोनों युद्ध भावना, सै धर्म का 
पालन करते थे । दान, परोपकार, साधु-सेषा आदि का 
पालन दोनों ससान रूपसे कसते थे। 


एक वार धीरनाम के एकरात्रं राजाने शिव राजा 


, राजा शिव कौ कथा ५१ 


के अधीन हीरपुर नामके नगर को नष्ट-श्रष्ट कर डाला). 
राजा रिवने भागते हुए घीरकी सेना का पीठं किया 
ओर उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों सेनाओोंमें 
घमासान युद्ध हुआ ।-युद्ध मे राजा कलिव कीसेना के पैर 
उखड गए । दिव राजा ने अपनी सेना को उत्साहित किया 
ओर राजाघीरको इन्र युद्ध के लिए चनौती दी । इस 
युद्ध मे शिव राजा की जीत हुई ओर शत्रु राजा धीर को 
वन्दी वना लिया गया 1 वन्दी धीर को लेकर राजा शिव 
अपने नगर श्रीवद्ध नपुर आया ओौर राजवन्दीकेरूप में 
राजा धीर को सम्मानपूवेक नजरवन्द करके रखा । 


एक दिन वन्दी रूपमे राजाधीरने शिव राजा से 
कहा-- 


“राजन्‌ ! आपने मृन्ञे परास्तक्िया है, इसलिए भँ 
आपकं अधीन हं । आप मृह्ञेमूक्त करके अभयदान दीजिए । 
ममत्रीका हाथ आपकी ओर वहा रहा ह्ं। आप मेरी 

सुन्दरी नाम की कन्या को अंगीकार करके मुञ्चसे स्थायी 
्रम-सम्बन्ध स्थापित कीजिए 1 


राजा धीर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर राजारिव ने 
उसे सम्मान के साथ भक्त कर दिया ओर प्रेम कै साथ 
अपने वरावर आधे सिंहासन पर वैठाया । उत्तम व्यक्तियों 
का क्रोध वहुत देर तक नहीं रहता । वह प्रणाम करने 
अथवा क्षमा मांगने के साथ ही समाप्तदहोजातादहं 


४२ जन कथाएं : भाग; 


- जवकि नीच (प्रकृति वाले) व्यक्तियों का क्रोध प्रणाः 


करने [क्षमा मांगने) पर मी समाप्त नहीं होता ।' 
राजा धीर ने अपनी पत्री सुन्दरी का विवाह रा 
शिव से केर दिया ओर उससे स्थायी प्रेम सम्बन्धं जोडा, 
राजा शिव अपनी पूवं पत्नी श्रीमती ओर नव परिणीता 
सुन्दरी रानी के साथ सुखपुवेक रहता हुमा प्रजा ¶़ 
पालन करने लगा । उसके सुशासन मेँ प्रजा सुखी थी! 
दरबल, अनाथ, वाल, बद्ध, तपस्वी ओर .अन्याय द्य 
पीडित व्यक्ति.के लिए राजा ही एक आधार है) | 
कुं काल वाद वड़ी रानी श्रीमती ने एक सुन्दर ¶ 
को जन्म दिया । वालक का नाम वीरकूमार रखा गया। 
वड़े लाङ-प्यारसे पच धायों की देखरेख में वीरकुमाः 
का लालन-पालन होने लगा। वालक को जन्म देने? 


अनन्तर धमं ध्यान में लीन शीलव्रता रानी श्रीमती.परतिं 


सिधार गृई ओर देवलोक मं देवी वनी । 

दृधर राजा दिव रानी श्रीमती के मरण शोक कोप 
छोटी रानी सुन्दरी के प्रेमपाशे वेंधकर भोगो. मे मतत 
रहने लगा । राजा शिव पु्णंतः धमंनिष्ठ भौर सदाचार 
था ! लेकिन अव उसमें एेसी कुमति जाग्रत हुई कि र 
मिथ्यात्वी हो गया ओौर सुरा-सुन्दरी, आव्रेट, चत आ 


१ उत्तमानां प्रणामान्तकोपो मवति निश्चितम्‌ । 
` सीचानां न प्रणामेऽपि कोपः शाम्यति किचित्‌ ॥ 


राजा शिव की कथा । ४३ 


सातो प्रकार के व्यसनं मे लिप्त रहकर दुस्सह कर्मो का 
वन्ध करने लगा । । 

देवलोक में देवी श्रीमती ने अपने पूवे जन्म के पति 
को अधमं मागं पर चलते देखा तो उसे प्रतिवोध देने का 
निरचय करिया, क्योकि साम्यं रहने पर भी यदि (को 
धम्मि) अपने मित्र या सम्बन्धी कोपाप कर्मं से नहीं 
रोकता तो एेसा मनुष्य भी पाप से वज्र लेपवत्‌ हो जाता 
है, अर्थात्‌ एेसा समर्थं धमत्मि भी पापी ही भगिना 
जातारै।' ,. - 

मनुष्य जन्म के पति राजा शिव को प्रत्तिवोध देने के 
विचार से देवी श्रीमती मल्यंलोक में आई ओर चाण्डाली. 
कारूपधारण करके श्रीवद्धंनपुरके राजमार्गं मे घ्रुमने 
लगी । वहु मदिरापान करती जाती थी ओर मांस-भक्षण 
भी करती थी 1 उसके हाथमे खप्पर था। चाण्डाली के 
वीभत्स रूप ओर कृत्य को देखकर वडी घृणा होती धी 1 
इसके साथ ही वह्‌ चाण्डाली राजमागं पर पानी डालकर 
पैर रखती थी । एसी क्रिया करते-करते वह्‌ चाण्डाली 
राजसभा के निकट आई । उसके इस कृत्य को देखकर 
राजा के सभासद ओर राजा वड़े चकित हुए । राजा ने 
उस्र चाण्डाली को राजसभा में बुलवाया । चाण्डालौ अपने 





१ सामथ्यं सति यो भित्र न निपेधति पापतः। 
तस्यात्मा तस्य पापेन लिप्यते वज्लपवत्‌ । 


४ जन कथाएं : भाग- 


माग को पानी से सिचित करते हुए सभा मे पचरी भौ 
अपने बेठने क स्थाने को पानी से धोकरदही बैठी । 
राजा ने चाण्डाली से एूला-- 

“तुम यह्‌ ढोग क्यो करती हो ?" 

चाण्डाली ते बताया-- 

“राजन ! राजमागं में टी गवाही देने वाले, जुभारी, 
रारावी, परस्त्री भोगी आदि अनेक प्रकार के पापी भी 
चलते हैँ इसलिए जँ मागं को जल से पवित्र करै 
चलती हं 1“ 

चाण्डाली की असंगत वात सुनकर राजा मुस्कराया 


ओर व्यंग्यवाणी मे वोला-- ॥ 
“व्वाण्डाली ! एक सहस चहै खाकर वित्ली तप कसं 


वैटी दहै । तुम्हाराभी यहीहालदहै। एक ओर तो हुम 
. मासि भक्षण ओर मदिरापान कर रही हौ ओौरदूसरी ओर 
# मा पवित्र करने काद्य कररही हौ । तुम्हारी वृद 
हीनता का कोई जवाव नहीं । 

"ह चाण्डाली ! दृष्ट अन्तःकरण वाला मनुष्य तीर्था 
मे अनेक वार स्नान करने पर भी कभी जुद्ध नहीं हता। 
वह तो मदिरापात्र के समान अनेक वार धीन प्र भा 
अपवित्र ही रहता है ।' क्या इस जल प्रक्षालन से वुम्दाप 
चाण्डालत्व कभी दुरहो सक्ता दह 7“ - 


१ चित्तमन्तगतं दुष्टं तीर्थस्नानैनं युच्दुयति। 
श्रतशोऽपि जलैधौतं सुरामाण्डमिवायुचिः॥ 


राजा शिव की कथा ४५ 


राजा कौ एसी शुद्धसात्विक वाते सुनकर चाण्डाली 
वोली-- 


“राजन्‌ । क्या कभी तुमने दर्पेण में अपना मह देखा 

? मुञ्चे आक्चर्य इसी वात का है कि तुम इतने निरलंज्ज 

हो । दूसरों को उपदेश देने वाले तो वहत होते हैँ । तुम 
कण्ठ तक पापमें डूवकर भी मृ्ञे उपदेश देते हो ?" 


चाण्डाली की यह वात राजा को वहुत बुरी लगी। 
उसने खिसियाकर राजसेवको को अदेश दिया-- 


“इस दुष्टा को इतने कोडे लगाओ कि इसकी खाल 
उतर आये 1" 


राजसेवरके चाण्डाली को पीटने लगे । लेकिन उस पर ' 
कोड़ों की मार का कोई असर नहीं जा । इस चमत्कार 
को देख राजा शिव वहुत घवराया-- “यह्‌ कोई व्यन्तरी 
किन्नरी अथवा देवी तो नहीं है ? रुष्ट होकर कटीं यह कुछ 
उपद्रव न करे 1" | 

राजाने चाण्डाली सेक्षमार्मांगते हुए कहा-- 

"देवी ! तुम जो भी हो, मृज्ञे अपना परिचय दो ओर 
यहाँ आने का प्रयोजन वता । मै अपने अविनय की क्षमा 
चाहता हूं 1 


राजा शिव की प्रार्थना सुनकर देवी श्रीमती ने अपना 
चाण्डाली रूप त्यागा ओर कान्तिमती देवी के रूप में प्रकट 
हई । देवी श्रीमती ने राजा शिव से कटा-- 


५८ 
ह १।। 


जंन-कथापुं : भागः 


` “राजन्‌ { पूवं भव में तुम्हारी पत्ती श्रीमती षी। 
अपना मनुष्य जन्म समाप्त कर मँ देवलोक मेँ देवी हूई 
हं धमंके प्रभावसेही मुञ्चे देवी भव प्राप्त हुभाहै। 
देवलोकं में मैने जव देखा कि तुम अधमं मागं पर चल र 
हो, सातो व्यसनो में तुम्हारी रुचि है तो तुम्हे प्रतिवोध 
देने यहाँ चली आई 1” 


““राजनु । जिस मागं पर तुम चल रहे हो, इस पर 
चलने वाले को नरक की यातनां भोगनी पडती हँ ओः 
फिर दूसरे मनुष्य जन्म मे अनेक दुःख उठाने पडते .ट। 
इसलिए बुभकमं करे अपना आत्म-कल्याण करो 

. राज वैभव तो यहीं रह जायेगा । केवल धमं ही सा 
जायेगा {" 


देवी की वात सुनकर राजा शिव ने अधमं कृत्यो का 
त्याग कर दिया ओौर दानादि करके अपनी राजलक्ष्मी व 
सदुपयोग करने लगा । वाद में राजा शिव ने राजकुमाः 
वीरकुसार को राज्य भार सौपा ओौरः मुनि दीक्षा लेकः 
तप करने लगा । सम्पूणं कर्मो का क्षय करके राजपि शिर 
ने केवल ज्ञान प्राप्त किया ओर ` अनेक लोगों को संत 
दिखाया ! फिर अनकलनपु्वक शरीर त्यागकर मोक्ष प्राप्त 
किया । 

राजा विक्रमादित्य को कथा सुनाने के वाद श्री सिद्ध 
सेन सूरिने कठा-- 


तजा शिव की कथा ४७ 


“राजन्‌ ! धमं से प्राप्त की गई लक्ष्मीकोधर्ममेंही 
गाना चाहिए, क्योकि धमं लक्ष्मी को बढाता है ओौर 
गक्ष्मी धमं को वदती है ।"' 


श्री सिद्धसेनसूरि दवारा कथित वोधक कथाओंको 
पुनन के वाद राजाने सूरीदवरजी को वार-वार प्रणाम 
केया भौर श्वावक के वारह्‌ व्रतो को ग्रहण किया! राजा 
म निदचय किया किं मूति पूजा द्वारा मैने मोक्ष प्राप्त करने 
परथवा स्वगं-सुख प्राप्त करने की जो धारणा वनाई थी, 
ब्‌ मिथ्याःथी । अवै पूरी तरहुसे धमम-कर्मो की पालना 
टी करूगा | 


राजा विक्रमादित्य को प्रतिवोध देकर सूरीर्वरजी ने 
मन्यत्र विहार किया ओौर राजा अपने राज भवन को लौट 
भाया । इस घटना के अनन्तर जेन ओर हिन्दुओं में 
पारस्परिक प्रीति ओौरभी हट हो गई । राजा ने अपनी 
प्रजा, मन्त्री आदि तथा अपने परिवारके लोगो को मी 
जेन घर्मं के सिद्धान्तो पर चलने का आग्रह किया) जेसा 
राजा होता रहै, वसी ही प्रजा होती है-यथा राजा तथा 
प्रजा । अवन्ती की प्रजा भी धीरे-धीरे जेन धर्मानुरागी 





१ धमदिम्यागतां लक्ष्मीं धमं एव नियोजयेत्‌ । 
यतो धरमेस्य लक्ष्म्याश्च दत्ते वृद्धि योरपि ॥ 


४८ जेन कथाएं : भाग 


वनती गई ओर नगर व राज्य मेंजेनमुनियों का अल्यक्ठि 
.व्यापक प्रभाव वद्‌ गया । । 

दस प्रकार राजा दानादि करके पूर्णतः शुद्ध सचति 
होकर श्रावक व्रतो का पालन करता था । उसके राज्यम 
शिकार सेलना, द॒ त खेलना आदि दुव्यंसन पुणंतः वन्द ह 
गए ये | काव्य-शास्त्र के विनोद ओर धमं चर्चामेद 
राजा विक्रमादित्य का समय बीतता था । 


८ 
दान का सुफल 


ˆ {महुए्याज विक्रमादित्य का पूवे भव] 





श्रीसिद्धसेन सूरि से प्रभावित राजा विक्रमादित्यने 
महाकाल मन्दिर मे उनसे धर्मोपदेश सुना धा ओर उनके 
द्रारा केथित कहानि्यो को सूनकर यह निङचय कर लिया 
था करि सत्कर्म करके ओर सद्धर्म का पालन करके ही स्वर्गं . 
ओर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है । राजा विक्रमादित्य 
श्रावक के व्रतो का पालन करतेथे ओर धमे कर्मं करके 
स्वगे के अधिकारी वन रहै ये । उनकी प्रजा मो धर्मनिष्ठ 
थी, क्योकि यथा राजा तथा प्रजा। ` 

एक वार सिद्धसेन सूरि पुनः अवन्त परधारे । अपने 
मन्वियों ओर रानियों सहित राजा राजोद्यान मे विराज- 
मान मुनि के दलन को गये । मुनि नै अपनी धमं खमा को 
सदुपदेश दिया ) वाद मेँ जिज्ञासु राजा विक्रमादित्ये 
मूरीरवर जी से पूदा-- 

“प्रभो ! पिले जन्मे मैने एेसा कौन-सा भुभ कमं 


५० जन कथाएं : भाग-र९ 


किया है, जिस्षके कारण मृज्ञे इतना वड़ा टेश्वयं प्रप्त हृभा 
है तथा प्रेसौ वषं कीउम्र पाई ?" 

“भगवन्‌ ! देव-दातवों से भीन जीता जाने वाता 
खप्पर चोर मेरे हाथों से म्यों मारा गया ? भटुमात्र मेस 
मित्र क्यो वना भौर अमानवीय पराक्रमी अग्निवेताल मेरे 
अधीन क्यों कंसे हुमा ?" 

“भगवन्‌ ! मेरी शंकाओं का समाधान कर मू 
करतां करे 1" ह 

, राजा की जिज्ञासाभों ओर प्रश्नों को सुनकर 
मूरीरवर जी ने कहा-- 

“राजन्‌ ! मै तुम्हारा पूरवभव तुम्हं सूनाता ह । एवं 
भव में तुमने जो शुभ कर्म किये, उसीके परिणामपे 
तुम्हे सभी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है 1 

सनि सिद्धसेन सुरि राजा को उनके पूरव॑भव की कथा 
दस प्रकार सुनाने लगे। । 

वहूत पहले, आघाटक नामक नगर मे चन्द्र नामका 
एक व्यापारी रहता था । राम ओर भीम नामकेदो 
अन्य वणिक्‌ चन्र के मित्रथे। तीनों एक दूसरे के सुर्- 
दुःख के साथी थे । दैवयोग से चन्द्र, भीम ओौर राम तीनो 
वणिक्‌ मित्र कगाल हो गथे । व्यापारे कभी लाभ तो की 
हानि । भाग्यकी मायाहीटेसीहैकिमिखारी राजा वर 
जाता है ओर राजाभिखारी) दरिद्री से तोमराहुभा 


दान का सुफल ५१ 


व्यक्ति ही अच्छा दहै, क्योकि मृतात्मा को उसकी संतान 
दारा तर्पण आदि के रूपमे पानी भिल जाता दै, पर 
 निर्धनकोतोकोरईदएकवूदमभी पानी नहीं देता! ऋण, 
दुर्भाग्य, आलस्य, मूख जौर अत्यधिक संतान-ये पाच चीजं 
: दरिद्रताका परिवार ही हैँ। दरिद्रता के साथ इनका 
महा कष्ट भी भोगना पड़ता है । दरिद्रता का भूषण ऋण 
¦ तो वहत ही दुःखदाई है, क्योकि रोग इसी भवमेंदुःख- 
दाईहैभौरपाप का दुःख दूसरे जन्मभे भिलतादहै। 
, लेकिन ऋण का कष्ट लोक-परलोक- दोनों में सिलता है । 
दरिद्रता से दुःखी वणिक्‌ चन्द्र ने जपने दोनों मित्रौसे 
, कहा-- 
“मित्रो ! कहीं परदेश चलकर भाग्य की परीक्षा करे 
अगर भाग्यने साथदियातो देशान्तरमें व्यापार करने 
, से दरिद्रता से पीछा छुट जायेगा 1" 
` चन्द्रके प्रस्ताव का अनुमोदन करते हए भीमव राम 
दोनों विदेश जाने के लिए तैयार हो गए ओौर्‌ पाथेय 
लेकर तीनों वणिक्‌ मित्र देशान्तर के लिए चलं दिये] 
रास्तेमे वकरियों का एक स्युण्ड चर रहा था। वक- 
सिया चराने वाला गडरिया दूर एक पेड के नीचे वैटा 
{ ऊ्यरहाथा। उन वकरियों के वीच एक द्ष्ट-पुष्ट 
† वकरा भी चर रहा था । चरते-चरते वकरियां वकरे पर 
1 ट पड़ीं । यद्यपि वकरा वलवान था, पर एका करके तो 
{ चीचियां सिह कोभी मार सक्तीदः! चन्द्र वणिक्‌ने 


-भ ४ 


क, ४ 


५२ जन कथाएं : भाग-२१ 


वकरियों के चंगुल से वकरेको दृडाया | यदि थोड़ी देर 
हो जाती तो बकरियां वकरे को मार ही डालतीं। 


इसके वाद तीनों मित्र अगे वद ओर एक सरोवरफै 
निकट ठहरे । हाथ-मुह धोकेर तीनो मित्र साथ लये हृष 
भोजन को खोलकर वेठे । उसी समय दो मुनि वहाँ अये । 
घोर तपश्चर्या के कारण उनका शरीर कृद हो गया था। 
दूरसे अते हए मुनियों को देखकर चनद्रने रासमव भीम्‌ 
से कहा-- | 
“मित्रो ! हमारे सौभाग्य से मुनिजन पधार हैँ । अतः 
न्ह आहार वहराकर ही भोजन करना चाहिए, क्योकि 
मनुष्य ्ञान-दान से ज्ञानी, अभय-दान से निर्भय, ओप, 
| दान से नीरोग ओर आहार-दान से हमेरा सुखी रहता है । 
इसके विपरीत समर्थं ओर साधन-सम्पन्न होने पर भी जो 
दान नहीं देता, वह्‌ परभव में दरिद्र वनता है ओर दरिद्रता 
के प्रभाव से अनेक पाप करता तथा पाप करनेसे नख, 
मंजाता है तथा पुनः दरिद्रता पातादै। इस प्रकार 
दानन देने वाला वार-बार दरिद्रताके चक्रमे ही धमता 


रहता है 1“ 
“मित्रो ! किसी के पास धन, किसी के पास उदार 





१ अदत्तादानाच्च भवेद्‌ दरिद्रो, दरिद्रभावाद्‌ वितनोति पापम्‌ । 
पापंहि कृत्वा नरकं प्रयाति, पुनद॑रिदरः पुनरेव पापी ॥ 


दान का सुफल ५३ 


हृदय ओर किसी-किसी के पास हृदय ओर धन--दोनों होते 
है । इन सव के साथ धन्‌, मन तथा सुपात्रदान का संयोग, 
ये तीनों किसी पृण्यात्माको ही प्राप्त होते हैँ 1 

चन्द्र के युक्तियुक्त वचनो से दोनों मित्र प्रभावित हए 
भौर आगे वढृकर तीनों ने मुनि की वन्दना की तथा चन्द्र 
.ने अपने भोजन में से दोनों मूनियों को मोजन वहुराया । 
मूनियों ने तीनों वणिक मित्रों को धर्मोपदेश देकर संतुष्ट ` 
किया । इसके बाद तीनों मित्र॒ आगे एक नगर में पर्हुचे । 
वहाँ वीर नामके किसी व्यापारी से चन्द्र वणिक्‌ का 
कषगड़ा हो गया । वीर व्यापारी ने चन्द्र वणिक्‌ के मम 
स्थान पर आघात किया, इससे चन्द्र मृत्यु को प्राप्त हुभा । 
वाद मे आयुष्य पूणं कर भीम ओर रामकेनाम के चन्द्र 
के दोनों मित्र भी परलोक सिधार्‌ गये । 

इस कथा को सुनाने के वाद सुरीर्वर जीने राजा 
विक्रमादित्य से कहा-- 

“राजन ! पिछले जन्म में तुम्हीं चन्द्र नामके व्यापारी 
थे । सुपात्र दान के फलस्वरूप तुम्हँं यह्‌ विपुल टेद्वयं 
प्राप्त हुआ है । तुम्हारे दोनों भित्र राम ओर भीममेसे 
एक भटूमात्र वना ओौर्‌ दूसरा अग्निवेताल । पूवं प्रीति के 





१ केसि चि होई वित्तं चित्तमसि उभयमन्नंसि। 
चित्तं वित्तं पत्तं किचि वि केसि च धच्चाणं॥ 


५४ जन कथाएे : भागः 


कारण मटूमाचर तुम्हारा सिते वना ओर इसीलिए अनि 
वेताल तुम्हारा आज्ञाकारी बना 1“ 


“राजन { बकरियो से तुमने बकरे को वचायाथा 
इसलिए तुम्हे पूरे सौ वषं की उस्र मिलीहै) जिस वी 
नामक वणिक्‌ ने तुम्हारी हत्या कौ थी, वही इस जन्मः 
. सप्पर चोर हुभा ओर पूवं कर्मवन्ध के कारण वह्‌ तुम्हा 
हाय से मारा गया 1" । 

"राजन्‌ ! कयि हुए बुभाञयुम कर्मो का फल हरेक 
भोगना पड़ता है । इनको भोगे विना किसी का द्ुटकारं 
~. नहीं । जिनको लोग अवतार मानते दहै, उन रामको 
. . , निरपराघ वन-वन भटकना पड़ा था 1 
ˆ योँंतो राजा विक्रमादित्य पहुलेसेदही धर्मनिष्ठये 

लेकिन अपना पूवं भव सुनने के वाद वेधमं मेओौर 
` निष्ठावान हो गये । 

राजा विक्रमादित्य ने गुरु सूरीदखवरजी के सामने अप 
पापों की आलोचना कौ ओर सूरीश्वरजी ने प्रत्येक.का प्रय॑ 
दिचित राजा को वताया । राजा ने सवका प्रायदिचत्त क 
अपने पापों का उन्मूलन किया। परोपकाराय सः 
विभूतयः' के अनुसार राजा विक्रमादित्य का जीवन परोप 
कार, जीवदया, दानादि धमं कृत्यो को पूर्णतः अपितत था 


॥ 


ठ 
काठ्य-प्रेम 


~----~-~ 





राजा वीर विक्रमादित्यने जेन श्रमणो व सत्संगसे 
प्रभावित होकर अपने राज्य मेँ अनेक कल्याणकारी परि- 
वतंन किये । मालव की प्रजा देहिक, दैविक ओर भौतिक-- 
तोनों प्रकारके दुःखों से सुरश्चित थी । रात को कोई भूखा 
नहीं सोता था । अभाव शव्द केवल पस्तकों ओर शन्द- 
कोशो मे ही मिलता था, अवन्ती मेँ उसके दर्ल॑न दुर्लभ थे 1 
राजा-प्रजा दोनों का अधिकांश समय धर्मश्रवण मे वीतता 
था। एक वार श्री सिद्धसेन सुरीदवरजी ने अवन्ती भेह 
चातुर्मास किया ओर अपने प्रवचन में दान, घमं, व्याग 
तथा परोपकार से सम्बन्धित बुकराज कुमार आदि की 
अनेक कथाएं सुनाई । 

"काव्यशास्जविनोदेन कालोगच्छति धीमताम्‌" के 
अनुसार राजा विक्रमादित्य का समय काव्य-चर्चा मेही 
वीतता था। उसकी राजसमा में अनेक सुकवि ओर 
आलुकवि .रहते थे, जो राजा को अपने काव्य-पाठसे 
चमत्कृत किया करते थे! दूर-दूर के सुकवि राजाके 


॥ 


५६ जेन कथाएं : भाग 


दरवार मे आकर राजा को अपने काव्य से चमत्कृत कस 
थे भौर राजा उन्हे प्रचुर धन देकर सम्मानित करता था। 


एक वार राजसभा मे एक दीन-हीन मनुष्य आया। 
उपने श्ुककर राजा कौ मौन अभिवादन कियाओर 
चृपचाप राजा की ओर देखने लगा ! राजा ने दीन मनुण 
की मुखाकरृति देखकर विचार किया कि दरिद्रता क समान 
संसारमें कोईदुःखन्हींहै। इस व्यक्ति के चेहरे प्र 
दीनता, भय, त्रास ओर याचना के चिल्ल अंकित दँ । भतः 
विना मभि ही मृन्ञे कुद देना चाहिए } यह्‌ सोच, राजामे 
. अपने सेवक को संकेत से कटा कि एक सहस स्वणे-मदरां 
„. लाकर इस व्यक्तिको दो । स्वर्ण-मृद्रा्ं प्राप्त करके भरी 
वह्‌ व्यक्ति कुच नहीं वोला तो राजा.ने पच्-- 

“भाई ! तुम वोलते क्यौ नहींहौ ? वुम्हारे विना 
बोले जो कुख रने समना, उसकी पूर्ति कर दी । अव मृ 
वताओ कि तुम्हें क्या देकर सन्तुष्ट करू 1 

राजा कौ वातत सुनकर उक्त याचक ने यह्‌ दोहा पड़-- 

लज्जा का ताला लगा, मेरे मुख पर आन, 
निधनता कुछ चाहती, क्या बोलू नरराज ॥ 
अर्थात्‌ दह राजस्‌ ! निधनत्ता मांगने को कहती है अर 
लज्जा वोलने से रोकती दै, अतः यै क्या कहकर वोचन ! 
याचक की दस काव्योक्ति से प्रसन्न दौकर र्जा 
विक्रमादित्य ने दस हजार मद्रा उसे ओर दीं! राजा$ 


काव्य-प्रेम ५७ 


प्रचुर धत प्राप्त करने के वाद याचक ने पुनः ये पक्तियां 
सुनाई । 
तेरे रिपुओं की सदा, कीति रहै उन गेह । 
फिरमभी है व्यभिचारिणी, नहीं मुञ्े सन्देह ॥ 
दिग्दिगन्त में धुमती, राजा तेरी कीत्ति। 
तो भी सती-समान हैः कसी उल्टी रीति 11 
अर्थातु ह राजन्‌ ! शरीर से वाहुर न निकलने वाली 
तुम्हारे चात्रुओं की कीति व्यभिचारिणी कहलाती है मौर 
चारो दिशाओं मे परूमने वाली तुम्हारी कीति सती कहलाती 
है । सती स्त्री को तरह तुम्हारी कीति हर जगह धूमकर 
भी तुम्हारी ही रहती है, किसौ ओरकी नहीं हो पाती, 
इसीलिए वह्‌ सती के समान है । 
याचक कौ इस का्योक्ति ओर व्याजस्तुति से राजा 
वहत प्रसच्च हुभा भौर एक लाख स्वण-मुद्राएं देकर उसे 
पुनः सम्मानित किया । इसके वाद राजा ने याचसे 
कटा-- 
“भद्र ! इसी प्रकार कोई चमत्कारिणी कथा सुनाकर 
मृच्च गौरमेरी सभा को आनन्दित करो 1 


याचक इस प्रकार कश्रा सुनाने लगा । 
[) 





१ अनिस्सरन्तीमपि देहुगर्भाक्तोति परेषाच प्षती वदन्ति 1 
स्वैरं भ्रमन्तीमपि च च्रिलोक्यां त्वत्कीर्तिमाहुः कवयः सती तु 1 
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विश्चालपुरी में नल्द नाम का एक राजा राज्य करा 
था । नन्द राजा की रानी भानुमति अनिन्य सुन्दरी थी) 
राजा उस्फे विना एक पल भी अकेला नहीं रहं सकत | 
था । राजसभामें भी रानी भानुमती राजा के वामांग पर 
आधे सहासन पर बेठती थी । 

राजा का महामात्य 'वहुश्र्‌त' वहत ही दूरदर्शी मौ 
बुद्धिमान था । राजगुर्‌ शारदानन्दं शास्त्रज्ञ, मन्त्रि 
ओौर महान्ञानी थे । विद्या की अधिष्टात्री दैवी सरस्वती 
उनकी जिह्वा पर सदा विराजमान रहती थी । राजपुत्र 
विजय आषेटगप्रिय ओर घुमक्कड स्वभाव का था। 

एक वार महामात्य वहुध्रूत ने राजा नन्द से कहा-- 

“राजन्‌ ! महारानी भानुमती की शोभा तो अन्तःपुर 
मेही है} उनक्रा राजसभा मेँ वेठना अच्छा नहीं लगता. 
क्योकि दूर-दूर से आने वाले अत्तिथि राजाओं पर इसका 


मित्रद्रोहु कौ कहानी | । ५९ 


अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। लोग यही समञ्जतेहैकि 
विशालपुरी का राजा नन्द स्वरेण्य है |" 

मन्त्री के युक्तियुक्त कथन को सुनकर राजा नन्दने 
कहा-- 


“महामन्त्री ! तुम कहते तो ठीक हो, पर यह्‌ मेरी 
विवशता है कि मै रानी भानुमती के विनाएक क्षण भी 
नहीं रह सकता 1" 

राजा की विवशता सुनकर मन्त्री ने सलाह दी-- 

“राजन ! आप महारानी जी का एक यथार्थं चित्र 
वनवा लीजिए) सभा में उसी चित्र को अपने पास 


रखिये । इससे आपकी इच्छा भी पूरी हो जयेगी ओर 
राजसभा की सयदा भी वनी रहेगी 1" 


राजा को यह्‌ वात पसन्द आई। उसने एक कुशल 
चित्रकार को रानी के सम्भू वैठाया ओर उसका यथार्थ 
चित्र वनाने को कहा । चित्रकार ने यथासमय रानी 
भानुमती का यथाथ चित्र बनाकर राजा को दिया ! राजा 
को चित्र वहत पसन्द आया। राजा ने वह्‌ चित्र गुरु 
शारदानन्द को दिखाते हुए कहा-- 

“गुरुदेव ! केसा यथार्थं चित्र वना है ! कोई भी चीज 
छट नहीं है । एक-एक रोम में यथार्थता है ।" 

चित्र को देखकर गुर शारदानन्द ने कहा-- 
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“राजन्‌ { इस चित्र को यथार्थं चित्र नहीं कहा 
सकता, क्योकि रानी की जाँध पर जो तिल हैः वहतो 
इसमे है ही नहीं ।“ 

गुरु के मुख से एेसा विचित्रं कथन सुनकर राजा नन्द 
सन्न रह गया ! उसने गूर को कोई जवाव नहं दिया भौर 
मन-ही-मन सोचने लगा--“रानी की जाँघ पर तिल दै। 
बाततो ठीकदहै। नैकिन दरस तिल का भेदयाततोर 
जानता ह, या रानी जानती है । इनको कंसे मालुम हज! 


८. शारदानन्द धूतं है । इसने मेरी रानी का गुप्त तिल देषा 


है । यही वात कोई ओर सूनेगा तो क्या सोचेगा ?" 

राजाने गुर्‌ शारदानन्द को गुप्त रीति से मरवानेका 
निर्चय कर लिया । राजा के गुप्त सेवक गुरु रारदानिद 
कोमारनेते चले । जैसी होनहार होती है, वसी ही स्थिति 
बन जाती । राजा के इस पड़्यन्वर का भेद मन्तरीव्टू 
श्रूतको भी लग गया । मन्त्री नै गुप्त सेवको को अपनी 
ओरसे कुं धन देकर गुरु शारदानन्द को मक्त करा 
ओर उन्हँ अपने महल के तलघर मेँ छिपाकर रखा । किर 
को कुच पता नहीं चला । राजान नगरमे घोषणा कर॒ 
दी कि गरं रारदानन्द तप करने चले गये हैँ। गरक 
मरवाकर राजा प्रसन्न था। इसी तरह समय व 
रहा धा । 


५, न, 
र ~^ ५ 


एक वार राजकुमार विजय अपने अेट दल के साय 


- मिवदो कौ कहानी ६१ 


मृगया के लिए वन में गया । संयोग से वह्‌ अपने साथियों 


" से विद्यु गया ओौर अकेला ही वन में घूमने लगा। उसी 


` समय राजकुमार विजय को एक वाघ ने घेर लिया । अपने 


प्राण वचाने के लिए राजयृत्र एक पेड पर चढ़ गया ओर 
उसका घोड़ा अकेला ही नगर को लौट गया । राजकुमार 
के विना खाली घोडे को देख राजा को वहुत चिन्ता हुई । 
राजसेवक राजकूमार्‌ की खोज मे निकल पडे । 

जिस पेड पर राजकुमार विजय ने वाघ से वचने के 
लिए आश्रय लिया, उसी पेड़ पर एक वानर भी पहले से 
वठा हुआ था । राजकुमार को पेड पर आया देख वानर 


ने उससे कहा-- 


“राजपुत्र तुम निदिचन्त होकर मेरे पास रहौ । यह 
वाघ तुम्हारा कु भी नहीं विगाड पयेगा-। यद्यपि यह्‌ 
तुम्हारी प्रतीक्षा में नीचे वैठा है) लेकिन कव तक वेठा 
रहेगा ? हारकर चला जायेगा 1" 


राजकुमार ओौर वानर मत्री भाव सेपेड पर वेठे रहे । 
थोड़ी ही देर वाद वानर की गोदमें सिर रखकर राजपुत्र 
विजय सौ गया । विजय को सोया देख पेड़ के नीचे वेठे 
वाघने वानर से कहा-- . 

“हि वानर ! इस मनुष्यसे तेरा क्या रिश्ता? ठम 
तुम दोनों इसी जंगल के वासी हैँ । यह्‌ मनुष्य वड़ा कृतघ्न 
होता है । जिस थाली मे खाता है, उसी मे छेद करता है । 
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अतः तू इस मनुष्य को नीचे फक दे । इसे खाकर रमँ चता 
जाऊंगा 1“ 

वानर ने वाधसेकहवा-- 

“मे इसे अपने जीते जी नीचे नहीं फेक्कगा । क्योकि 

यह मेरी शरणमे आया है । दूसरे, यहु मेरा मित्रभीरै। 
मित्रके साथ द्रोह करने से निरिचित ही नरक भिलतारै। 
अच्छा यही है किं तु इसकी आदा छोड दे ओर अपना 
रास्ता देख 1" 
व वानर के उत्तरसे वाघ निराश तो हआ, पर उफ 
~. अपना धीरज नहीं खोया । वहीं पेड के नीचे धरना दिये 
वैठा रहा । अपनी नींद पूरी करके राजकुमार विजय जा 
गया ओौर वानर उसकी गोद मे सिर रखकर सो गया। 
वानर को सोया देख वाघ ने राजकुमार से कहा-- 

“हे मनुष्य ! यह्‌ पेड इस वन्दर कातो घर ही दै। 
यह्‌ तो यहीं रहेगा । लेकिन तु यहाँ केव तक वैठा रहेगा ! 
अतः तू इस वानर को तीचे फक दे । इसे खाकर मेँ चता 
जाऊंगा ओौर तु भी अपने घर जा] तैरे माता-पिता तैर 
विन्ता वहत चिन्तित हग 1” 

राजकुमार विजय वाध की वातो मँ आ गया ओर 
उसने वानर को नीचे फक दिया ) वाघने वानर कामु 
मे दवा लिया) इस पर वानर रहाका मारकर हन 
लगा ¡ वानर को हँसता देख वाध ने उससे हंसने का 


मिव्रद्रोह्‌ की कटानी ६३ 


कारण पृचने के लिए ज्योही मुह खोला कि पहतेसे 
सजग-सावधान बानर फुर्ती से पेड पर जा बेडा ओर जोर- 
जोरसे रोने लगा । वन्दर को रोते देख वाघ ने आश्चर्यं 
के साथ पूखा-- 


“अरे वानर ! तू वडा विचि्रहै। जवतु मौत के 
मृ्हमेथा,तवतोतू हंस रहा था ओौर अव तुञ्चे हसना 
चाहिएसोरोरहाहै। तेरे इस असंगत रोने का क्या 
रहस्य है ?"" 

वानर ने कहा-- 


“वाघ ! अपने प्राण वचाने के लिएरैरहसाथा ओर 
भेरेरोनेकाकारण यह है कि भित्रदरोह्‌ के कारण यह 
राजकुमार नरक मे जायेगा । लेकिन मै इसको जीवित ही 
चोडता हूं ।'' 


निराश होकर वाघ जंगल मे अन्यत्र चला गया ओर 
वानर ने राजकुमार के कान मेँ 'विसेमिरा' शब्द पढृ 
दिया । इससे राजकुमार पागल हो गया ओर ्वि्षेमिरा' 
शब्द का उच्चारण करते हए जंगल में भटकने लगा । 
इधर उसे दू दृते हुए राजा के सेवक उसी जंगल मेँ आ 
पहुचे मौर उसे नगर को ले गए 


राजकुमार विजय "विसेमिरा' के अतिरिक्त कूं कहता 
ही नहीं था । उसकी इस शोचनीय हालत को देखकर राजा 
वहेत दुःखी हुआ 1 अनेक गणी चिकित्सकों को बुलाकर 
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राजा ने कुमार को दिखाया, पर उसकी विक्षिप्ता दूर 
नहीं हुई । सव तरह से निराश होकर राजा ने कहा 
"आज यदि मेरे गरु शारदानन्द जीवित होते तो वे विज 
कुमार को अवर्य ठीक कर देते ।” राजा का यह्‌ कष 
मस्ती वहूश्रूत ते तलघर में चिषे शारदानन्द को सुनाया 
गुरं परदुखकातर थे ! उन्होने मन्वी को एक योजा 
वताई । उस योजना के अनुसार मन्त्री ने राजा नन्दे 
कहा-- | 

“राजन्‌ ! मेरी पृत्रवदू मन्त्रविद्‌ ओर शास्व््नै। 
वह कूमार का पागलपन अवदय दूर कर देगी । राजकुमार 
"विसेसिरा! के अतिरिक्त कुचं बोलते ही नहीं । मेरी पुत्र 
वधू "विसेमिरा" रोष्द के प्रत्येक अक्षर पर एक-एक मन 
सूनायेगी । इससे राजकूमार ठीक हो जायेगे । लेक्तिन भष 
पुत्रवधू परदेकीओटमें ही मन्त्र पाठ करेगी । 

योजनानूसार मन्त्री वहश्च त की पुत्रवधू एक परदे १! 
आड मेँ बैठ गई ! परदे के सामने राजा चन्द, रानी भातृ 
मती, मन्वी वहुश्रूत तथा अन्य मन्त्री वेठे} यथास 
परदे की ओट मे वैठी मन्त्री कौ पुत्रवधू ते कटा-- 

` विश्वासघात करने में क्या, बहुत्त बड़ी चतुराई ? 
गोद पडे बानर को फेंका, कीनी पापकमा १॥' 








१ विश्वासप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्धता । 
अंकमाचुह्य सुप्तं हि हन्तुं कि नाम पौषम्‌ 1 
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इस पाठ को सुनने के वाद राजकुमार विजय "वि' 
अक्षर को छोडकर सिमिरा' तीन अक्षरों का उच्चारण 
करने लगा । इसके वाद मन्त्री की पुत्रवधू ने दूसरा पाट 
पटृकर सुनाया-- 
सेतु-जलधि गंगासागर पर, मुक्त पाप से होते। 
सित्र्रोह से जीवन सारा, रोते-रोते वीते \२॥\ 
दूसरे पाठ को सुनने के अनन्तर राजकूमार भिरा 
इन'दो रब्दों को जोर-जोरसे वोलने लगा। इसके वाद 
मन्त्री की पुत्रवधू ने तीसरा पाठ-दस प्रकार सुनाया-- 
मित्रदरोहु-विश्वासघात संग, कृतघ्नता अर चोरी । 
, इन चारों का करने वाला, रहे नरक को मोरी 11३11 
इस पाठको सुननेके वाद राजकुमार केवन "रा 
अक्षर को जोर-जोर से बोलने लगा । मन्त्री कौ पुत्रवधूने 
चौथा पाठ पढ़कर सुनाया-- 
राजन्‌ ! चाहो भला पुत्र का, सन्तों को दान करो । 
दान-ध्मं करके निज सुत का, निज का कल्याण करो 1४१. 


१ सेतुगत्वा समुद्रस्य गंगासागरसंगमे । 
ब्रह्महा मुच्यतेः पपमित्रद्रोही न मुच्यते ॥ 
मित्रद्रोही कृतघ्नश्च स्तेयी विष्वा घातकः 1 
चत्वारो नरक. यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
राजस्त्वं राजंपुत्रस्य यदि कल्याणमिच्छसि । 
देहि दानं सुपातरेम्यो गृही दानेन शृड.यति ॥ 


~© 


८४ 


६६ जेन कथाएं ; भाग-र 


चारों पाठे को सुनने के वाद राजकुमार ने 'विसेमिर' 
का विक्षिप्त-प्रलाप त्याग दिया.। उसने जो कुञ्च वानर 
साथ किया था, उसकी स्मरति उसेहौ आई ओर वह्‌ पुषं 
स्वस्थ हो गया! राजा नन्दने राजकुमार से पुखाङ 
तुम्हारी यह दशा कंसे हुई तो उसने वाघ, वानर भौर 
अपनी सव बातें राजा को सुनाई । सव वृत्तान्त सुने के 
वाद राजा ने मल्तरी की पृत्रवध् से पूद्ा-- 

“वहु ! तुमको इस रहस्य का कैसे पता लगा ? तुम्हार 
„~. पास कौन-सी विद्या है?“ 

पदं कौ आड में से मन्त्री कौ पुत्रवधू ते कहा-- 

“राजन्‌ ! जिस तरह से तुम्हारे गुर शारदानन्दने 
रानी भानुमती कौ जांँघके तिलका रहस्य खोला थ 
उसी तरह मैने तुम्हारे पत्र के मिवरदरोह को जानाहै॥ 
जिनकी जिह्वा पर मां शारदा विराजित रहती है, उन 
लिए सव अहश्य ह्य हो जाता है 1” 


मन्त्री की पुत्रवधू कौ यह्‌ वात सुनकर राजा नन्द 

तुरन्त पर्दा खीचा ओर मन्त्री की पुत्रवभरूपी गुरु शारदाः 

नन्द के चरणो मेँ गिरकर अपने अक्षम्य अपराधकी रोः 

रोकर क्षमा मागिने लगा! पूरी सभा के सामने नव इ 

रहस्य का उद्घाटन हभ तो सभी चमत्कृत ओौर हरपि 

थे । राजा ने अपनी मन्त्री की वार-बार प्रशंसा कौ भौर 
का ४ 
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“न्त्री ! तुमने मेरे साथ वहत वडा उपकार किया 
है । तुम्हारी दूरदरशिताके कारणम तो भारी पापसे वच 
ही गया, मेरे पत्र को भी नया जीवन मिला” 

याचक की जवानी यह्‌ कथा सुनकर राजा विक्रमा- 
दित्य इतने प्रसच्च हुए कि उक्त याचक को एके करोड़ स्वणं- 
मद्राओं-का दान देकर उसे पुनः सम्मानित किया । 


 राजासे दान लेकर याचक अपने स्थान को लौट गया 
ओरं राजा दूर-दूर से आये याचकों को यथेष्ट दान देकर 
सन्तुष्ट करने लगा । 


) 


११ 
ग्वाला ओर प्रियंगुममजरी 


महाराज विक्रमादित्य का विक्रमचरित्र जैसा सुयोष, 
वीर ओर साहसी पत्र तो था ही, परम शूपवती ओर 
विदूषी श्रियंगूमंजरी नामकी पृत्रीभी थी । इसका जन 
पृटुमहिषी कमलावती की कोखसे हा था 1 उस्तकील्पः 
छवि को देखकर ठेका लगता था, सानो सौन्दयं सागरपै 
ही उसका जन्म हुमा हो } 

अवन्ती में वेदगर्भ नामके एकं विदान पण्डित ये 
सभी शास्त्र में उनकी पैठ थी) अपनी विद्रत्ताके तिप 
वे देशभर मे समाहत ओर प्रसिद्ध थे। राजा विक्रभादिदय 
ने राजकुमारी की शिक्षा के लिए महापण्डित वेदगर्भ ग 
ही नियुक्त कियाया। प्रतिभावान्‌ छात्र के लिए 
वस्तुतः निमित्त ही होता है । जन्मतः मूढकोतो साक्षात्‌ 
ब्रह्मा भौर देवगुरु वृहस्पति भी नहीं पदा सकते । प्रिय 
मंजरी विचक्षण बुद्धि की छवा थी। वेदगभं जैसे महाः 
पण्डित गुरु का मागदशेन पाकर वह पूर्णतः पण्डिता वन 
गई । शास्त्र-विवेचन मे उसका जोड नहीं था । च॑ 
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कलाओं मे वह्‌ निष्णात. थी । उसके सामने वडे-वडे विदान 
भुक्ते थे । प्रि्यगुमंजरी जसी रिष्या को पाकर गुर वेद- 
गभे अपने को धन्यः समञ्चते थे ओर राजा विक्रमादित्यभी 
प्रियंगुमंजरी को देखकर गवं का अनुभव करते थे । 

एक वार राजकुमारी प्रियंगुमंजरी अपने निजी महल 
के अरोघेमें वैठकर आम खारहीथी। संयोग से उसी 
समय गुर वेदगभं कहीं से आरहैथे ओर मागं की धकान 
मिटाने के लिए ज्ञरोषे के नीचे बेठ गये । राजकरूमारी ने 
अपने गुरु को पहचान कर कहा-- 

“गुरुजी { आप उपर पधार । मेरे पास वहत मीठे 
आम रे हँ । आप यहाँ पधार कर आम खाइए 1" 

गुरुजी ने नीचे से कहा- 

"श्रियंगुमंजरी ! मै उपर आकर क्या करूगा? तू 
वहीं से एक आम फक दे |” 

राजकुमारी ने कहा-- - 

“गुरुदेव आप ठण्डा आम खायेगे या गरम ? मेरे पास 
दोनो तरह के आमहै ।" 

गुरुने कः 

“मेरे लिए एक गरम आम ही फेक दे । 

गुर वेदगर्भ ते नीचे से उत्तरीय फलाया ओर राज- 
कृमारी ने उपर से आम फेका। राजकन्या ते आम इस 
चतुराई से फका किं वह्‌ गुरु वेदगर्भेके वस्त्रमेन गिरकर 


७० ` जन कथाएं : भाग; 


नीचे धूल मेगिरगया। गुरने भाम उठाया भौर पृः 
फूंक कर उसकी धूल उड़ाने लगे । गुरु को एेसा करते देए 
राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी भौर परिहास कपे 
हए चोली- 

"शुरुजी { आम इतना गरम है ? अप उसे फूक-फु । 
कृर ठण्डा कर रहे हँ? 


राजकुमारी प्रियगुमंजरी के इस परिहास से गरवे 
गर्भे अप्रसन्न हो गये । राजपुत्री के इस, विनोद को न्ह 
„ अपना अपमान समज्ञा । अतः क्रद्ध होकर उन्होने शा 
~` दिया-- 
| “राजपुत्री ! तु्ञे जपने पाण्डित्य का वहत अका 
रै । मुञ्षसे ही तूने योग्यता प्राप्त की है ओौरमेराही 
अपमान कर रहीहै। मै तुद्चेशापदेताहं कितेरा विवा 
एक मूखं ओर चरवाहे से होगा । आज कौ हंसी) तुजे वहूत 
महंगी पडगी भौर तू जीवनभर रोती रहेगी 1“ 
गुरु का शाप सुनकर राजकुमारी कपि गई । गुरुका 
शाप अन्यथा नहीं हौ सकता । लेकिन अधिक सोचने भौर 
चिन्ता करने से क्या कभी भवितव्यता वदली जा सकती 
है ? राजकूमारी प्रियंगुमजरी ने निर्वय किया-- भाय 
मेजोहोगा, वहतो भोगनादहीदहै) फिरमीर्मँ प्रतिक 
करती हँ कि मैं काष्ठभक्षण करके मर जाऊंगी, पर एवः 
गोपाल्न.चरवाहे के साथ कदापि विवाह नहीं करू गो 
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राजकुमारी को विवाह योग्य देख राजा विक्रमादित्य 
` के मन्त्री उसके लिए योग्य वर की तला करने लगे, पर 
कोई भी अनुद््ल वर नहीं मिला। राजा विक्रमादित्य 
चाहते थे कि जिस तरह मेरी पत्री पण्डिता है, उसी तरह 
` उसका पति कोई राजकुमार 'तोहोही, साथ ही उदूभट 
विद्वान भी हो । विवाह के वादतो पत्री अपने भाग्यसे 
सुख यां दुःख भोगती है, पर माता-पिता तो यही चाहते 
 हैकि उनकी पृत्री कोटस वर भिले, जो उसे सुखके 
सूले में ञुलाता रहे | 

्रियंगमंजरी के लिए योग्य वरन मिलने के कारण 
` राजा विक्रमादित्य वहुत चिन्तित रहने लगे । उन्हँ उदास 
` देख एक दिन गुर वेदगर्भ ने पूछा-- 

"राजन्‌ ! आजकल आप बहुत उदास रहते हैँ । इस 
उदासीकाक्याकारणहै ? 

` राजा ने वताया-- 

"हि विप्र ! राजकुमारी के लिए मैने वहुत वर देख 
डले । वड़-वड़ शुरवीर ओर कुलीन राजपुत्र उससे विवाह 
करने के इच्छुक हैँ । लेकिन राजकुमारी अपने समान 
किसी शास्त्रज्ञ पण्डित से ही विवाह्‌ करना चाहती है । मँ 
भी यही चाहता हँ कि जैसे मेरी पुत्री पण्डिता ओर विदुषी 
है, मेरा जामाता भी सरस्वती पुत्र हो 1" 

राजा की समस्या सुनकर गुर वेदगर्भ को अपने लाप 
का स्मरण हो आया । उन्होने सोचा, "लगता है, मेरे हारा 


ह उन्होने राजा से कहा-- 


७२ । जन कथाएं : मागर 
दिये गयेश्लापकी पूति मेरेहौद्रारा होगी ।' टेसासो 
"राजन्‌ ! आजसे आप चादर तान कर निर्वि 


सोये । यह काम मेरे ऊपर छोडिये । विद्रन्मण्डल मे मेर 
पेठ दहै । नै राजकुमारी के लिएश्ीघ्रही एेसा वर दू ढक 


. लागा जो साक्षात्‌ बरहुस्पति आर सरस्वती पृव्रहो। 


, राजा विक्रमादित्य निरिचन्त हो गये ओर गुर वेदं 
किसी ग्वाले अथवा चरवाहेःकौ खोज में लग गये । ग्वाते 


कौ खोज में एक दिन वे वहत दुर एक गांव मेँ पचे । हष 
` गवि में भी उन्दै अपनी पसन्द का चरवाहा नहीं मिला। 


गरमी को दोपहरी में भी विश्वाम किये विना वेकि 
दूसरे गाँव मे जानै लगे । गविसे वाहुर उम्हं एक ग्वाला 
मिला, जौ डीउ-डीउ' करते हुए माये चरा रहाधा। 
गुर वेदगर्भ उस ग्वालें के पास आये ओर वोले-- 

“ह॒ वाले ! मञ्चे वड़ी जोर की प्यास लगी द । अग 
तुम मृञ्चे पानी पिलादोतो प्रभु तुम्हारा कल्याण करं।' 

गोप्राल ने कहा-- 

“विप्र ! पानी तो यहाँ कीं नहीं है । अगर्‌ आप दूध 
सेत्रपातृप्तहोसकेतोमै गाय काद्ध दुहुकर आपका 
पिलादूगा।'' 

गुर वेदगर्भ ने कहा -- | 

` “अच्छा भाई, दूध ही पिलाो । दूष से व्रृपा-कषुधा-- 


ग्वाला गौर प्रिर्यगुमंजरी ७३ 


दोनों शान्त हो जायेगी । इन्हीं दोनों की शक्तिके लिए 
तो मनुष्य इतनी भाग-दौड करता है 1" 

भोले वाले ते कटा-- 

“विप्र ! कुछ लोग दूसरों का अनिष्ट करनेके लिए 
भी भाग-दौड़ करते)" 

कभी-कभी सरल-सहज कथन मे भी वहुत वड़ा सत्य 
छिपा रहता है । गोपाल की वातसे वेदगर्भ कटकर रह्‌ 
गये । लेकिन एकदम उन्हे ठेस प्रसन्नता हुई, मानो कोई 
खोई हुई चीज भिल गई हो । उन्होने सोचा--'यह्‌ वाला 
अनपढ़ होते हृए भी चतुर मादूम पडताहै) विद्यातो 
अजित गुण है, वृद्धितो भगवान की देन है । अनपद्भी 
वद्धिमान हो सकता है ओर पडा-लिखा विद्टान भले दही 
वन जाये, पर्‌ बुद्धिमान भी हो, यह जरूरी नहीं 1' 

गरु को विचारोंमें इवे हुए देख ग्वाले ने कहा-- 
, “विप्रदेव ! आप अपनी करचण्डी मृंह॒से लगाकर 
नीचे वेष्यि । मँ गाय का दूध दुह देता हूं 

ग्वाले का कथन सुनकर वेदगभं वगलें ज्ञांकने लगे । 
आंचलिक भापामे कटे गये करव्रण्डी' शब्द काथर्थवे, 
नहीं समन्ने । वेदगर्भ को मौन देख ग्वाले ने अपने दोनों 
दाथ मिलाकर मुह्‌ से लगे ओर कटा-- । 

“स तरह करपाच्र वनादृए । हम गांव के लोग इसी 
को करचण्डी कहते हैँ 1" 


७४. । जन कथा : भाग; 


 वेदगभं ने व्रप्त होकर दूध पिया ओर ग्बाले से वोत 
“"्वाले { तू मेरे साथ चल्‌ । मँ तेरा विवाह्‌ एक रागः 
कुमारी से कराऊंगा 1" 
ब्राह्मण की वात सुनकर आशच्यं से आंखें फाडते हए 
ग्वाल बोला-- 


““विप्रदेव ! मेरे साथतो कोद भीलनी भी विवा 
नहीं करेगी । आप देसी वेसिर-पैर की क्यों होक रहै! 
. हां किसी राजकुमारी को गाय चराने का शौक चर्य 
. दहीतो वात दूसरी है” 

विप्रवर वेदगभ ने गम्भीरता से कहा- 

"वाले ! मै जो कट्‌ रहा हुं, सच कह रहा ह । मनु 
के भाग्य का कुच पता नहीं, क्यासेक्या होजाय।ए 
लुटेरा ओर हत्यारा रत्नाकर आगे चलकर आदिकि 
वाल्मीकि वन गया। तोक्या एक ग्वाला राजाका 
जामाता नहीं वन सकता । तेरा भाग्य ओर मेरी युक्ति- 
इन दोनोकेयोग सेतू एक राजकुमारी का परति अवय 
वचेगा ।"" 

यह्‌ कहकर गुर वेदगर्भ ग्वाले को अपने घर ले गए ओर 
कुछ दिन उसे अपने घरमे ही रखा कु ही दिन म उतत 
ग्वाला एक विद्रान के से आचरण जान गया { पुनन 
ओढने के तौर-तरीके ओर सभा के व्यवहार सभी संघ 
गया । इसके वाद वेदगर्भ ने राजा विक्रमादित्य से कहा 
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“राजन्‌ ! एक विद्वान मेरे घर आया हुभा है 1 एेसा 
विद्वान इस धरती पर दूसरा नहीं है । मेने उसे सव तरह 
से राजकुमारी के योग्य समन्ना दै। जापको क्या 
अज्ञा?" 

राजा ने हषित होकर कहा-- 

““विप्रदेव ! उस पण्डित को शीघ्रही राजसभामेंले 
आइये । आपका चुनाव कभी गलत नहीं हौ सकता । मेरी 
सभा मे एक-से-एक वढकर पण्डित हैं 1 पण्डितो की शोभा 
पण्डितोमेही है । हम सव लोग उसके पाण्डित्य को देखने 
के लिए उत्सुक है । 
वेदगर्भ का षड्यन्त्र लगभग सफ़ल रहा । राजसभा 

में क्या कहना है, क्या नहीं कहना, इन सव वातो को 
समज्ञाकर विप्र वेदगर्भ विद्वान रूपी ग्वाले को लेकर दूसरे 
दित राजसभामें पहुचे । राजा विक्रमादित्य ने दोनों को 
प्रणाम किया । गुरु वेदगरभं ने स्वस्ति" कहकर राजा को 
' आशीवदि दिया । लेकिन मूखं ग्वाला स्वस्ति" कहना मूल 
` गया भौर जल्दी में उपरट' ब्द कह वैठा । उसके इस 
अर्थहीन विचित्र आशीर्वाद को सुनकर राजा विक्रमादित्य 
; चकराये । दस मृखं ने तो आते ही मण्डाफोड कर दिया 
; यह्‌ साच वात को संभालते हुए पण्डित वेदगभं ने राजा 
सेकह्‌ 
; “राजन्‌ ! इस नवीन पण्डित ने आपको अपूर्वं आरौ- 
वाददियादहै। इसके उएरटः शव्द मे वहत विस्तरत 


॥ 


डद 


७.६ जन कथाएं : भाग्‌ 


व्याख्या छिपी हुई है इसके पहले अक्षर उ' कां 
उमा” "घ" का अर्थं शकर" "र" का रक्षतु" जौर टक 
“टकार है । इस संक्षिप्त आङीप वचन का पृणंत्पङ्घ 
प्रकार है-- ॑ 
उमया सहितो रुद्रः, शङ्करः शुलपाणियुक्‌ । 
रक्षतु तव॒ रजेन््र { टणत्कारकरं यशः ॥ | 
“अर्थान्‌ उमापति त्रिशूल को धारण करने वाले शंक 
तुम्हारी रक्षाकरे ओर तुम्हारी टंकार (कौत्ति) चारू 
मोर फंले ।'' | | 
ेसा अपूवं आ्लीवंचन सुनकर राजा वेहुत प्रक 
हुए । उन्दने सोचा, निरचवय ही यह्‌ कोई सरस्वतीषु 
है । राजकुमारी प्रियंगुमंजरी के लिए इसमे अच्छाद 
ओर कहँ मिलेगा ?. | 
राजा को विचारमणग्न देख वेदगर्भ ने सोचा, भेर 


, तीर निशाने पर लगा है ' अतः अपनी भोर से इतना ओौर 


कहा-- 
“राजन्‌ ! इनके हृदय मेँ सरस्वती विराजमान रहौ 
हैँ । आजकल इन्होने मौन धास्ण कर रखा दै । दसतिए्‌ 
इन्हने अनिवार्यं होने के कारण संक्षिप्त आाशीपदी 
दिया है । जव इनका मौन टूटेगा तौ ये आपको चमक 
कृर देगे ।'" | 
राजा विक्रमादित्य ने वड्‌ हषं ओर उल्लास कं पा 


वाला अर्‌ प्रियंगुमंजरी ` ७७ 


राजकुमारी प्रियंगुमंजरी का विवाह विद्वान वने स्वाले के 
पाथ कर दिया ओौर अपनी सफलत्ता पर वेदगभ प्ले नहीं 
समाये ! उन्होने राजजामाता ग्वाले को अच्छी तरह 
समन्चादियाकि कच्छं दिन तक तुम्हं पुणेतः मौन ही 
रहना है । 

"रे पति सरस्वती पृत्र हँ ओर एक उद्‌भट विद्रान 
है" इस कल्पना से राजकूमारी का पैर धरती पर नहीं 
पड़ता था । अपने विद्वान पति से वाग्‌विलासि करने के 
लिए राजकुमारी वहत व्यग्र चनी हई थी । लेकिन जव 
तके उनका मौन न टृटे, वहु उनसे वोलती भी केसे ?' 


अवन्ती की प्रजा मी यह्‌ समञ्ञे हुए थी राजजामाता 
वहत वड़े पण्डित दहै । राज्य मे चर्चा थी--पानी से भरे 
बादल गरजते नहीं हं । आधा भरा घडा ही छलकता है | 
द्ध -पण्डित ही ज्यादा गाल वजात हैँ । सहापण्डित इसी 
तरह मौने रहते है) ` ` 

ग्वाले के मौन ने सवत्र उसकी धाक जमा दी थी) 
राजा-प्रजा ओौर राजकुमारी उसे महापण्डित ही सम्षते 
थे । एक दिन राजकुमारी ` ने विचार किया--'भरे पति 
न जाने कव तक मौन रहँ ? यदि मँ उन्हं अपना लिखा 
ग्रन्थ दिखा तो वे उसे शुद्ध कर देगे । उसमे बोलने की 
जरूरत दही क्या है यह्‌ सोच राजकुमारी ने स्वरचित 
ग्रन्थ अपने ग्वाले पत्ति को संशोधनार्थं दिया । ग्वाले के 


„७ जेन कथाएं : भाग; 


चिए तो काले अक्षर भस्त वरावर थे} अतः उसने लापर्‌ 


वाही से अपने नासूनो से ग्रन्थ को जहतां से खो 
` दिया । कुच अक्षर विगड़ गए ओर कहीं से पृष्ठं फट गए। 


इस तरह ग्रन्थ का रूप कुछ-का-कुच हो गया । राजकुमारी 
ने वडे चाव से ग्रन्थ खोला मौर उसे देखते ही सहुमकः 


` बैठ गर्ई--हि भगवान ! गरु कायापसत्यहो गया । मेर 


पति तो सचमुच एक श्वाला ह ।* अपनी शंका को पूर्णत 
पुष्ट करने के विए राजकुमारी ग्वाले पति को चित्रञचाल 
मे ले, गई 1 वहाँ भित्तियों पर अनेकं आकर्षकं चित्र कः 
हुए थे । वन, पर्वतो के मनोहारी हदय, युद्धो के.चित्र शौः 


करुणा, वात्सल्य, श्य गार, वीर आदि रसो को साकाः 


.९प वाले चित्र भी थे । ग्वाला धुम-घूमकर चित्र देख 


<५। । एक स्थान पर्‌ गायो का सुण्ड चर रहा था। एष॑ 


वाला लाटी लिये पेडकीदछायामेवेठलाथा। इस चिः 
को देखे ग्वाला .अपने असली भाव में आ गया भौर्‌ 'दीर 
डीड" शब्द का उच्चारण करने लमा । 

चिपी हुई राजकूमारी सव देख रही थी । उसने अपनं 
सिर धुन लिया-- 

“टस मूखं चरवहि के साथ मँ कभी नहीं रुग 1 एव 
कौञा हंसिनी को कव तक धोखा देगा ?' 

प्रत्यक्च मे उसने ग्वाले से कहा-- । 

नरे घर से निकल जाओ। यैँतुम्हारा मूहभे 
देखना नहीं चाहती 1" 


- खाला ओर प्रियंगुमंजरी यै 


्रिवंगुमंजरी की फटकार से वाले कौ आत्मा कराह 
उठी । उसने सोचा--भिरा जीवन केसा पंगुहोगया। न 
तोम ग्वाला ही रहा ओरन पण्डित ही वन पाया। पूरी 
अवन्ती जानती है कि मै महापण्डित ओौर सरस्वती पृत्र 
हुं । मै अव वही वनकर रहूगा, जैसा लोग मून्ने समन्ते 
है ।' एेसा निर्वय कर ग्वाला राजकुमारी के महल से 
निकल गया ओर अनजान दिशा की ओर वट गया | 


१९ 
गोपाल से कालिदास 





` अवन्ती नगरी से वाहर निकलने के वाद राजकुमारी 
प्रियंगमंजरी के. ग्वाले पति ने देखा किं राजोद्यान फ 
महाकाली का एक भव्य मन्दिर वना हुभा है । ग्वा रँ 
` सोचा, च्योनमेंकाली देवी की उपासना केर विध 
प्राप्त करू ?' यह्‌ सोच ग्वाला काली देवी के मन्दिरमे 
वैठकर वार-वार कहने लगा--"'मांँ काली [ भूञ्े विच 
प्रदान करो । अवन्ती के लोग मञ्चे जैसा समधते है, वैमा 
ही वना दो 1" 


इसी तरह विना कुछ खाये-पीये म्वाला अपनी प्रथन 
को दुंह॒राता रहा 1 सेकरिन काली देवी उस पर प्रसत्त नर 
हई । वाते काशरीरतीन ही दिन में वहु क्षीण 
गया । इधर राजा विक्रमादित्य को जव यह्‌ पतात 
कि मेरा जामाता एक मूखं वाला है ओर उसे मैरी प्र 
ने घर से निकाल दिया है तो वहूत चिन्तित हृएं । कं 
भी हो, आखिरकारं तो वह प्रियंगुमंजरी का पति दी. टै। 
अव तो उसका जीवन उसी के साथ क्रटेगा।' दस प्रका 


ॐ 


गोपाल मे कालिदास ८१ 


विचारक्रर राजा विक्रमादित्य ने चारों ओर अपने अन्वेषक्र 
दौडाये ! वहत जल्दी ही उन्हें सूचना.मिली क्रि राज- 
जामाता महाकाली के मन्दिरमे वैठे हुए हे) 


राजा विक्रमादित्य स्वयं महाकाली के मन्दिरमे गए 
मौर ग्वाते हारा दुहुराते हुए उसकी प्र्यना को सूना तो 
उन्होने भी पूर्णं आयोजन के साथ महाकाली कौ स्तुति 
की । लेकिन पत्थर का दिल नहीं पसौजा । काली ने ग्वाल 
की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया । राजा ने विचार 
किया--यदि इसी तरह मेरा जामाता विना खाये-धीये 
परहा वैा रहा तो वहत जल्दी परलोक सिधार जायेगा । 
अकारण ही मेरी पत्री विधवा हो जायेगी । इसलिए किसी 
युक्ति से काम लेना चाहिए ।' 


राजा विक्रमादित्य के रनिवास मे कालीनामकौ 
एकदासीथी। रजाने काली दासी को सिखा-पढाकर 
महाकाली के मन्दिरमे भेज दिया । काली दासौ महा- 
काली कौ प्रतिमा के पीछे लिप गई ओर ग्वाले से इस 
प्रकार वोली-- 


“हि भक्त! भतेरी भक्तिसे प्रसन्न हुं । मै तुञ्ञे वरदान 
देती हु, कि तू वहुत वड़ा विद्वान कवि वनेगा ! तू वास्तव 
.म सरस्वती पृत्रही होगा 1" 

पाले ने समज्ञा, देवी ने प्रसन्न होकर मृञ्चे वरदान 
{दिया है, अतः वड प्रसच्चतासे उखा ओर सीधा राजसभा 


पर्‌ जन कथाएं भाग) 


की ओर चलं दिया । अपना काम पूरा करके काली दा 
भी चुपचाप रव्रिवास पर्हैच गई 1 इधर महाकाली ने सोर, 
यहु तो वड़ा अनथं हो गया । दुनिया तो यही समसेषौ 
किं महाकाली ने ग्वाले को विद्वान वनने का वरदान दपि 
है । अगर मै इसे विद्या प्रदान नहीं करूंगी तो संसारम 
मेरा नामदही उठ जायेगा। फिर मेरी पूजा-उपासन 
कौन करेगा ? अतः अपनी वात रखने के लिए मचे इफ 
` विद्वान वनानां ही पड़गा 1" 


यह्‌ सोच महाकाली ने ग्वाले को अनेक विद्याएं प्रदा 
कीं । ग्वाल के हृदय में अनेक प्रकार की काव्य स्फुरणं 
उठने लगीं । उसे अपने ऊपर विश्वास हो गया कि 
विद्वान हु सरस्वती पुत्र हूं। 

ग्वाला राजसभा में पर्हुचा। उसका व्यग्यातमां 
स्वागत करते हुए राजा विक्रमादित्य ने विनोद मँ कहा- 

“आइए, कालीदासी पत्र !” ` 

राजा का यह्‌ व्यंग्य क्चन सुनकर ग्वाले ने कहा- 

""राजन्‌ ! मै कालीदासी पुत्र नही ह, बल्कि महाकालं 
का भक्त कालीदास' हँ । काली माँ ने मन्न विदा प्रः | 
की हैँ! मेरे अन्दर काव्य-रचनाः की प्रणा उट रही £।। 
आज से मँ कालीदास' हं ।'' | 

ग्वाले का वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य ने सोच 
“यह्‌ मूखं अव भी भ्रम मे है । इसे क्या पता कि यह्‌ वाः 


गोपाल से कालिदास - ८३ 


काग्वालाही दै एक मामूली काली दासी के वचनोंको 
सत्य मानकर अपने को सरस्वती पुत्र समञ्लरटा है। गै 
अभी इसका भ्रम दूर करता हं । 

राजा विक्रमादित्य स्वयं देववाणी संस्कृत के विद्वान 
ओर कान्य-रचयिता थे । उन्होने अपने जामाता कालिदास 
से कहा-- । 

. अच्छा, मैं तुम्हं कालिदास ही मानता हूं । यदि तुम्हे 
महाकाली ने विदां प्रदान कीहँतोमै तुम्हे एक समस्या 
देता हँ । उसकी पूति करके दिखाओ । मेरी काव्य- 
समस्या है-- 

'वाहुनोपरि तर॑ति समुद्राः* - 
वाग्‌-विशारद कालिदास ने तुरन्त ही समस्या पूति 
करते हए निम्न इलोक राजा विक्रमादित्य को सूनाया-- 
` मेदनी धरशिरस्सु पयोदान्‌ वतो जलमभृतश्चरतोऽलम्‌ । 
वीक्ष्य पंडितजन! जगुरेवं वाह्नोपरि तरन्ति समुद्राः ॥ 
अर्थात्‌ जल से परिपूर्णं मेघो को पहाड़ों पर वरसते 
देख पण्डितजन कहने लगे कि पहाड रूपी वाहनों पर 
समूद्र तेरते हैँ । । 
इस समस्यापूति से राजसभा में उपस्थित पण्डितजन 
दग रह्‌ गये । राजा विक्रमादित्य मी दांतों तले उंगली 





१ वाहन के ऊपर समुद्र तरते है । 


+, जेन कथाएं : भाग-र 


दवा गए । उन पूर्णं निद्चय हो गया किं मेरा जामा 
कालीदास वस्तुतः सरस्वती पृत्रहीहै। 
राजकुमारी के कानों मे भी समस्त वृत्तान्त पडा 
वह फली नदीं समाई 1 आज के वरावर वह्‌ कभीषुः 
नहीं हुई । क्योकि उसके पति ने अपनी विद्रत्ता से राप 
सभाके विद्वानों को आद्चयं में इवो दिया था | 
कवि कालीदास अपनी प्रिया प्रियंगुमंजरी के महं 
मे गये! राजपुत्री ने अपने पति का ह्षपू्वेक स्वागः 
किया ओर देववाणी मे वोली- 
“अस्ति कश्चिद्‌ वाग्चिलासो भवतो रुचिरः पते {“ 
अर्थात्‌ है पतिदेव ! क्या अप मञ्चसे वाणी विता 
करना चाहते हैँ ? 
कवि कालीदास ने अपनी प्रिया प्रियंगुमंजरी गे 
गूढाथं पूणं एक इलोक तुरन्त बनाकर सुनाया-- 
“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः) 
पूर्वापर तोयनिघावगाह्य स्थितः पृथिव्यां इव मानदण्डः ॥" 
अर्थात्‌ है प्रिये । भारत के उत्तरम पर्व॑तं कार 
हिमालय नामका एक पर्व॑तहै, जो [इतना विशाव ई 


कि] पूवं से पटिचम तक फला हु, समद्र कार्य 
करता है । उसे देखकर एेसा लगता है, मानो यहं पृक 





१ कुमारसम्भव, प्रथम श्लोक । 


गोपालं से कालिदास ८ 


को मापनेके लिए मापदण्डहै भौर पृथ्वी को मापनेके 
लिए दही इसे धरती पर लगाया गया है । 

इस अपूव काव्य-इलोक को सुनकर ्रियंगमं जरी गदू- 
गद्‌ हो गई । उसने कहा-- .. 

“स्वामी ! आप मृन्ने इसी तरह काव्य सनाते रहै । मै 
खाना-पीना सव कुं छोडकर आपके काव्य सुनती रगो 1" 

प्रसच्च होर्कर कवि कालिदास ते कटा-- 

“प्रिये ! तुम्हीं ने मुन्ञे कवि वनाया है । तुम्हारे लिए 
हीम काव्यो का सुजन करूगा 1" 

“प्रिये { तुमने मेरे अति ही मृ्चसे कहा था--अस्ति 
करिचदु वाग्विलासो भवतो रुचिरः पते !* अतः भै तुम्हारे 
इस केथन के प्रथम तीन शन्द--अस्ति, केरिचद्‌ ओर वाग्‌, 
प्र्‌ तीन काव्यो की रचना करूगा 1" । 

कवि कालिदास की इस प्रतिज्ञा से प्रियंगुमंजरी बहुत 
प्रसन्न हई । कुछ ही दिनों मेँ कवि कालिदास ने अस्तिः 
शब्द पर भेचदूत', करिचद्‌' पर कुमारसम्भव! जीर 
वाग्‌" पर ^रघुवंशा' जैसे महाकाव्य कौ रचना को | इन 
काव्यो के रचयिता कवि कालिदास महाकवि कालिदास 
कहलये । बाद मे उन्होने ओर भी कान्य लिखेत्तथा 
अभिज्ञान शाकुन्तलम' जैसे ललित नाटक कौ रचना कौ । 
अपने अमरकाव्यों से उन्होने भारत में ही नही, विक्व में 
स्याति प्राप्त की। अपने यशशरीर से वे आजमी 
जीवितहैं। ` । [] 


१,९८ 
तिक्र ट्त्य ४ 
1वक्रमादंत्य् क नवरत्न 





महाराज विक्रमादित्य स्वयं विद्ानये ओर उनकी 
सभाम मी अनेक विषयों के विद्वान विराजतैथे। रे 
चने हृए नौ विद्वानों का एकं मण्डल "नवरत्न" कहुताता 
ˆ `, । महाकवि कालिदास भी उन नवरत्नों मे से एक रलं 
# : । महाकवि कालिदास ने मालवनरेश राजा रजिद 
 विक्रमादित्यके राज्य का वर्णन करते हए लिखा है- 
वन्यो हुस्तिस्फटिक घटिते, भित्ति मार्गे स्व विभ्बमू, 
हण्टवा दुरत्प्रितिगज इति त्वेदुद्विषां मन्दिरेषु ! 
हृत्वा कोपाद्‌ गलितरदनस्तं पुनर्वीक्षिमाणो, 
मन्दं मन्दं स्पृति करिणीशंकया साहुसाङ्धः ॥ 
अ्थत्‌ [हे यजा विक्रमादित्य ¡| आपके चतुग? 
रहित उनके स्फटिकमणि से निर्मित राजमहलां मे [जन 
दन्य होने के कारण] जंगल के हाथी उनमें प्रवेशक 
जाते रहँ ओौर्‌ स्फटिक मणि-निमित भित्तियो में अपन 
प्रतिविम्ब देख प्रतिविम्ब को दूसरा हाथी समृन्न अपना 
प्रविच्छायासे मिड़ जति हँ ओर भित्तिं स टकरा अर्ति 


विक्रमादित्य के नत्ररत्न ८७ 


ह । जव तक उनके बड़े-वङ दांत टूटकर नहीं भिर जते, 
तव तक वे प्रतिबिम्बित हाथियों से रक्कर लेते रहते है \ 
इसके वाद वे हाथी अपने दन्तहीन प्रतिविम्व को देखते है. 
ओर दन्तहीन होने के कारण अपने प्रतितिम्ब को हथिनी 
समक्षकर सूड उठाकर अपना प्रेम प्रदरशुन करते हैं। 
एसे विद्वान ओर ललित काव्य रचयिता ओौर उनके 
आश्रयदाता महा राज विक्रमादित्य इस वसुन्धरा के मानव 
{रल थे । उन रत्नों की आभा से यह्‌ धरा-गगन आजमभी 
, आलोकित है 1 भारवि का अर्थं-गौरव ओर कालिदास 
` को उपमा आज भी एक लोकोक्ति वनी हई है--“उपमा 
, कालिदासस्य' ] 


{1 


¶१४ 
कालिदास सम्बन्धी अन्य कथा 





महाकवि कालिदास के जीवन चरित्र करे विपयमेंकुद 


`... विविधताएं मिलती हँ । उनके विवाह सम्बन्धी इतिवृत्तो 


,: ` भी थोडी-वहुत विविधता है, जो यहाँ हृ्ट्व्य है 

यथा-- 

उनको पत्नी का नाम विद्योत्तमाथा, जो तत्कातीन 
राजा शारदानन्द की पत्री थौ । विदयोत्तमा इतनी विदुषी 
थीक्ति दूर-दूर तक उसको प्रसिद्धि फंली हुई धी। ऊं 
अपनी विद्या का गर्वं भी वहुत था । उसने प्रतिन्ञाकौ धी 
कि जो विदधान मृधे शास्त्रा में पराजित करेगा, उषी 
साथ मै अपना विवाह करूगी । इस घोपणा कीं सुनक 
दूर-दूर के पण्डित उससे शास्त्राथं करनं आयञओार मुरहा 
खाकर लौटे! अपनी पराजय से पण्डितो को वई 
ग्लानि हई ओर सवने मिलकर विचार क्रिया कि र्य 
कुमारी विद्योत्तमा का विवाह एक मखं से कराना चाहिषए्‌। 
एेसा निर्चय कर पण्डिति लोग किमी मूख का तला; 
घूमने लगे। । 


कालिदास सम्बन्धी भन्य कथाएं ठ 
४ च 


एक लकडहारा एक पेड पर चठकर लकड़ी काट रहा 
था। जिस डालको वहुकाटरहा था उसीकेञग्र भाग 
पर वै था 1 पण्डितो ते उसे देखा ओर विचार किया, 
ससे ज्यादा मूखं कहां मिलेगा ? विदयोत्तमा का विवाह्‌ 
दसी के साथकरादेतो उसका विद्या अहृकार वूर-चूर 
हो जायेगा ओर वह्‌ जीवनभर पष्ठताती रहेगी । 

पण्डितो ने मूखं को फुसलाया-- 

“तुम हमारे साथ चलो । हम तुम्हारा विवाह एक 
सुन्दर राजकुमारी से करवा्येगे ।” 


पण्डितो ने उस मूख" को सुन्दर कपड़े पहनाये ओर उसे 
सख्त हिदायत की राजकुमारी तुमसे कु भी पूदे- तुम 
मौन ही रहना । उसके प्रइनो का उत्तर जो भी तुम्हें सून्चे 
 संकेतोंमेंदही देना। । 
` प्ण्डितिलोग विद्वान वेश में मूखंको राजकुमारी 
` विद्योत्तमा के पास ले गये ओर वोले-- 
भ्ये हमारे गुरुजी हैँ । आज आपसे शास्वराथं करगे | 
, लेकिन आजकल आपने मौन त्रत धारण किया है, इसलिए 
आपके प्रदनों का उत्तर संकेतमेदहीदगे 1" 
राजकुमारी विद्योत्तमा सहमत टौ गई सौर उसने 
; अपनी तर्जनी उंगली उठाकर पहला संकेत प्रदन. किया । 


॥} 


4० जेन कथाट्‌ : भाग-२ 


मूखं ने समन्ना- यह मेरी एक आंख ,फोडना चाहती है! 
अगर यह्‌ मेरी एक आंख फोड़गी तो भँ इसकी दोनों अषि 
फोड़ गा! यह्‌ सोच मूखं ने राजकुमारी कौओरदो 
उगलिया उठाई पण्डितां ने तत्काल स्पष्टीकरण 
किया-- 


“आपने कहा है कि ईइवर एक है ओर हमारे गर्मी 
फ़ा"्कह्ना है कि ईश्वर की बनाई गई इस सृष्टि मेँ दूरवर 
रौर जीवदोदहैँ 1" 


राजकुमारी विद्योत्तमा संतुष्ट हई ओर उसने दु 
र्न के रूपमे अपना हाथ उठाया! मूखं ने सोचा-य 
8 थप्पड़ मारना चाहती है! अगर यहु मेरे धष्प 
रेगीतोमे मी कम नहीं हू मेँ इसके धसा मारूगा। 
तः सूखं ते अपना मक्का तोनकर दिखाया । पण्डितो नँ 
टेप्पणी दी- 


“हमारे गुरुजी आपके प्रदन का उत्तर देते हुए कता 
-हेरैकि अपकरे हाय की उंगलियों कौ तरह मृष्ट 
चि तत्वह) परवे पाचों तत्वमेरे धूसेकौतरह्‌ ज 
मेलकर एक हते है, तमी सृष्टि वनती है". 


विद्योत्तमा ने अपनी हार स्वीकार की। मूर्खं गौर 
ण्डित राजकुमारी का विवाह हो गया । एक दिन पूष 
ने ऊंट को देखकर संस्कत भाषा में उष्ट्‌ न कहुकर्‌ उथटर 
कटा तो उसका भेद खुला ओर राजकुमारी ने उक्र 


` कालिदास सम्बन्धी अन्य कथाएं ४१ 


: तिरस्कार किया । वाद में उसने काली देवी को उपासना 
¡की गौर प्रसिद्ध कवि वन गया | 


उनके विवाह सम्वन्धी कथा मेजो भी अन्तरहो, 

ः पर इतना निडचय है कि उनकी पत्ती पण्डिता थी ओर 

विवाह के समय वे अनपढ़ तथा मूखं थे ! विवाह के वाद 
: ठी वे सरस्वती पत्र ओौर महाकवि वने 1. 


॥, 
¢ 


जेसी नीयत वेसीं बरकत 





जासु राज प्रिय प्रजा दुःखारी, सौ नृप अवसन 
अधिकारी ।' उक्ति के अनुसार राजा विक्रमादित्य प्रन 
` का सुखदुःख जानने के लिए रातको वेश वदलकरं धुमा 
; करतेथे। इसी तरह रात्रि को घुमते हृए एक वारवे ए ' 
“ किसानके खेत पर पटच ! रससेभरपूर ग्नो काप 
देखकर राजा के मनमें रस पीने की इच्छा हई] उकं 
खेत के रखवाले किसान से कटा-- 

“भाई! मै परदेसी हँ। मुन्ञे वड़े जोर कौ प्या 
लगी दहै!" 

गुप्त वेशी राजा का कथन सुनकर किसान ने कदा- 

“परदेसी ! तुम राजा विक्रमादित्य के नगर की री 
नहीं जानते । इसीलिए पानी मांगते हौ । हमारे यहा परि! 
मांगने पर गोरसर -दूध-दही पीने को दिया जाता ट 1 
मेरे अतिथि हो, उसलिषएु मँ तुम्हुं प्रानी को जगह गन 
रस पिलाख्गा। 


जेसी नीयत वैसी वरकत ` ८३ 


-यह्‌ कहकर किसान एक गन्ना तोड लाया ओर राजा 
से कहा-- 

"तुम मुष से अंजलि लगाओ | मैँ गन्ने का रस. 
निचोडता हँ 1" 

एक ही गन्ते मे इतना रस निकला कि राजा तृप्त हो 
गया । इसके वाद राजा महलों मे आकर सैट रहा । वैटे- 
लेटे राजा ने विचार किया--'गन्ने में बहुत पैदावार है । 
गन्ते कै खेत का मालिक मुञ्चे वहुत थोड़ा करदेताहै। यै 
इसका कर वढागा ।' 

विचार करते-करते राजा सो गया । दूसरे दिनि की 
रात राजा वेश वदलकर उसी गन्ने क घेत पर पर्चा ओर 
किसान से रस मांगा । किसान ने गन्ने को निचोडा । आज 
उसमे बहुत थोड़ा रस निकला । राजा को वहुत आश्चयं 
हुआ । उसने किसान से कहा-- 

“कोई दुसरां गन्ना तोडकर लाओ । इसमे तोदो धुट 
रस ही निकला है। कल एक ही गन्नेसेमैँत्रप्तहो 
गयाथा।'' 

किसान ने कहा-- 

"परदेसी भाई ! आज तो सभी गन्नों मे इतना. ही रसं 
निकलेगा, क्योकि आज राजा की हृष्टि बदल गई ह! 


कल उसको हृष्टि शुभ थी ओर आज उस्की नीयत में 
खोटहै।" 


६४ जन कथाएं : परागः । 


किसान कौ वात सुनकर राजा चुपचाप महुलो से 
लौट आया ओर सो.गया ।` सवेरे उठकर उसने महामन 
, भटूमात्र को सव घटना सुनाई । मन्त्री भटुमाव्र ने कहा- 


“"राजनू ! अपनी शुभाशुभ भावना का असर दूरे 
पर भी पडता है । जेसा आप दूसरों के विपय मे सोची, 
वैसा ही दूसरे आपके वारे मे सोचेँगे । आज हम दोनों वेष 
वदलकर वनश्रमण को चलेगे ओर बुभागुम मावनारे 
प्रभाव का प्रयोग करके देखेगे 1 


राजा विक्रमादित्य ओर महामात्य भटूमात्र वैष 
वदलकर क्षिप्रा नदी की ओर वड गए ओर नदी के कारं 
मे वसे वन मे विचरण करने लगे । उसी समय कुछ तकः 
हारे लकडयों का गदट्ठर सिरपररतेारहै थे) उ 
देख राजा ने भटुमात्र से कदा-- 


“मन्वरीर्वर ! ये लकडहारे तो इन जंगलो का सफ 
करके दछोडेगे ! यै इन सवको वन्द करूंगा 1“ इतने मृ 
लकड़हारे राजा के निकट आ ग्रए । उन सव तकम 
से मन्त्री भट्मात्र ने कहा ` 

"“लकडहारो ! क्या तुम्हें माद्ूम है कि आज राज्‌ 
विक्रमादित्य मर गया । वडा अच्छा राजा था. ठक 
मरने से सम्पूर्णं उज्जयिनी मे शाक छा गया है । 

“सन्ती भटरमाच्र का कथन सुनकर सव लकड्दाग्ं १ 


जसी नीयत वसी वरकत ६५. 


अपने गट्‌ठर नीचे पटक दिये ओर खुशी से ल्ूम-लूमकर 
नाचने लगे 1 

भटमाव्र ने इस खुशी का कारण पूद्ा तो एक लकड़- 
हारा वोला- 

“"राजाके मरनेसे हमारे तो भाग्य जग गए । आज 
हमारी लकड़यां ञंचे दामों मे विकेगी 1" 

लकड्हारों कौ वात सुनकर राजा मन्त्री-दोनों आगे 
वठ्‌ गए 1 मन्त्री ने राजा से कहा-- 

“राजन्‌ ¦ अशुभ विचार का फल आपने हाथो-हाथ 
देख लिया । आपने लकड्हारों के वारे मे वरां सोचा। वे 
सव भी आपकी मृत्यु कौ खवर पर नाच उठे । 

राजा-मन्त्री जव कुं अगे वदे तो एक बद्धा ग्वालिन 
दूष-दही के पात्र सिर प्र रवे उन्हीं की ओर आ रही 
थी 1 ग्वालिन को देखकर राजा ने मन्त्री से कटा- 

“मन्त्री ! यह्‌ ग्वालिन कितनी वृद्ध है । दूध-दही 
वेचकर इसका गुजारा कंसे चलता होगा ? मै राज्य की 
गर से सभी ब्रद्धा-अनाथ. ग्वालिनों को दुधार गाये मेर 
करू गा 1" 

जव बद्धा ग्वालिन राजा के निकट आईतौ मन्त्री 
भटमात्र ने.उससे कहा-- 

“मां ! जाज बहुत बुरा हुआ । वेचारा राजा विक्रमा- 
दित्य मर गया । 


६ जन कथाएं : भगि२२ 


मन्त्री के कहते ही वुद्धिया ने अपने गोर पात्र ठं 
दिये ओर करुण-विलाप करने लगी । रोते-रोते प्रदा 
ग्वालिन ने कहा-- 

“हे राजा विक्रम ! इतनी बढ़ी मै अभी तक जिन्दा 
ओरतू हमें छोड़कर चल वसा । मेरा वस चलता तो पर 
अपनी उथ्रतुञ्ते दे देती ओर तुञ्ञेन मरने देती । टेव 

अच्छा राजा अव हमे कहुँ मिलेगा ?" 

राजा बुदिया ग्वालिन करो अपने साथ ले आया भौर 
उसे वहुत-सा धन देकर सन्तुष्ट किया 1 जुभागुम भावना 
काफल राजा देख चुका था । 

~ द्रसके वाद राजा ने अपनी समस्त प्रजा को करोत 
{० कर दिया भौर जनता के लिए राज्य कीमौरपे 
अनेक सुविधाएं प्रदान कीं । इसके साथ ही राजाने-- 
(१) जुआ वेलना, (२) मांस-मक्षण, (३) मदिर, 
(४८) आघेट, (५) वेद्यागमन, (६) चोरो, ओर (५! 
परस्व्रीगमन--इन सातो व्यसन पर पूरी तरह स प्रचा 
लगा दी) अवतो राजाका यहु नित्य क्रम वन गया 
वह वेदा वदनकर रात को प्रजा के प्रत्यक कष्ठ का जातं 
का प्रयत्न करता । 


१६ 
विक्रम का आर्थ न्याय 





उज्जयिनी मेँ श्रीदत्त नाम का श्वी-सम्पन्न ओर वेभव- 
दाली श्र॑ष्टी रहता था । श्रीदत्त की सेठानी का नाम था, 
पद्मा । वरदत्त नाम का एक अन्य श्र॑ष्ठीं श्वीदत्तका 
अनन्य मित्र था । दोनों .की दति-काटी दोस्ती उज्जयिनी 
म प्रसिद्ध थी । दोनों काघर दूर था फिर भी जव तक 
दिनि में एकवार मिल न लेतेथे, दोनों को चैन नहीं 
पडता था } कभी श्रीदत्त श्रेष्ठी वरदत्त की हवेली पट्च 
जाता ओर कभी श्रीदत्त कै घर पर वरदत्त की वैठक 
जमती । 
आज वरदत्त कुं उदास धा, क्योकि श्रेष्ठी श्रीदत्त 
कृ दिनो के लिए सेठानी पदमा के साथ तीर्थयात्रा के 
 लिषएजा रहा था। जव प्रेम अपने पूर्णं परिपाकपरहौतो 
छ क्षणो का वियोग भी युगो का-सा लम्बा लगता है । 
अनमने भाव से श्रेष्ठी वरदत्त ने श्रीदत्त से पूखा-- 
“मित्र श्रीदत्त ! तीथेयात्रा पर जाने की टेसी क्या 
छन सवार हुई किं अचानक ही तेयारी कर डाली । अगर 


त । जैन कथाएं : भग्र 


कुद दिन हरते तो मँ भी सपत्नीक तुम्हारे साय 
चलता 1 ५ 
श्रीदत्त ने वताया-- 

“वरदत्त ! तुम उदास वयो होते हो ? मँ जल्दी है 
लौट आगा ! मेरे अकस्मात्‌ जाने का कारण है, तुम्ही 
भाभी पदमा का दोहद । वे गर्भवती है । उनकी ईच्छं 
तीर्थयात्रा की हई है, इसीलिए उन्दैँ लेकर ला रहा ॥' 

, इस संवाद से श्रेष्ठी वरदत्त की उदासी प्रस्ता ॥ 
वदल गई । हितं होकर बोला-- 

“मित्र ] विधाता का मिलाया .यह्‌ कैसा संयोग हँ वि 

| पत्नी भी गर्भवती है 1 वड़ा अच्छा अवसर हैक 
दोनों इस संयोग का लाभ उठाकर अपनी मित्रता क 
अक्षुण्ण वना नें 1" । 

“तो तुम भी अपनी पत्नी को लेकर मेरे साथ यावी 
पर चलोगे ?"" श्रीदत्त ने पा । 

“नहीं भाई ! मै कुं ओर ही कहना चाहता ह 
वरदत्त वोला- - 

“तुम्हारी पत्नी भी मर्भवती दै ओीरमेरौ भी। अन 
ह्म दोनौं संकल्प करते दँ कि अगर हम दोनो फेर 
लिगी सन्ताने हर्द तो हेम दोनो अपनी सन्तानो को विवा. 
सूत्र मे वांघकर अपनी मित्रता का आद्यं उज्जयिनाप 
ही नही, चिक्व की भावी पीढी के सामने रगे 1 





विक्रम का सादं त्याय 


412 
12 


श्रीदत्त मुस्कराया-- 

“वरदत्त ! हमारी यह प्रतिज्ञा एक विडम्बना वनकर 
भी रह्‌ सकती है 1" 
“सो कंसे ?" वरदत्त ने आद्चयं के साथ पूछा । 
श्रीदत्त वोला-- । 
“अजगर मेरे लडका हुआ ओौर तुम्हारे भी लडका हुआ 
या फिर दोनों के लडकियाँ हई, तवं फिर इस प्रतिजा का 
क्या अथं होगा ?"" । 

वरदत्त ने एक ठहाका- लगाया ओर फिर वोला-- 


“श्रीदत्त ! हमारी इस प्रतिज्ञा का अर्थं देव अथवा 
भाग्यको चुनौती देना कदापि नहीं है। देवतो सभी 
मनसूवोकोमिहटरीमे मिला देतादहै। यदि दैव अनुकल 
हुमा तो सिन्नलिगी सन्तानं होने पर अर्थात्‌ तुम्हारे 
लडका, मेरे लडकी अथवा मेरे लडका, तुम्हारे लडकी 
होने पर हम दोनों परस्पर उनका विवाह करेगे 1” 


श्रीदत्त ने वरदत्त को वक्ष मे भर लिया-- 


“मित्र वरदत्त ! तुम्हारे सदाशय की मैं प्रशंसा करता 
ह्‌ । तुम्हारे आदरणीय विचारों का अनुमोदन करते हुए 
भ आज प्रतिज्ञा करता हँ कि मै अपनी सन्तान को तुम्हारी 
भावी सन्तान के साथ विवाहु-वन्धन मेँ वांघकर अपनी 
मित्रता का परिवद्धन ओरं प्रसार करूंगा." 


१०० जने कथाएं : भाग. 


वरदत्त हूर्षित हुमा ओौर श्रीदत्त से वोला-- 

“मित्र श्रीदत्त । एसा भी सम्भव है कि सन्तानो 
विवाह योग्य होने से पहले हममे से कोर्ट चलं वसे । षा. 
लिए अच्छा यही रहेगा कि यह्‌ प्रेमप्रतिज्ञा लिषिवद्ध होक 
हमारे धरो मे सुरक्षित रहे ओर हमारे वादभी हमा 
परतिज्ञा पूरीहौ जाय 1" 

दोनों ओर से लिखा-पद़ी हो गई । श्र॑ष्ठी दय--धीदत 
ओर वरदत्त ने अपने हस्ताक्षरं से युक्त एक-एक प्रतिः 
लिपि अपने पास र ली। श्रीदत्त को यता कै तिषए 
विदा कर वरदत्त अपने घर चला गयां । सेठानी पद्माय 
रथ मे आकर श्रीदत्त कठा अर विवाह का प्रतिलाएव 
सेठानी को दिखाया । प्रतिज्ञापत्र पढ़कर सेठानी पदमा) 
लज्जा से अखे स्लुकालीं भौर पत्र केचुकी में सम्हालकः 
रख लिया । सेठ श्रीदत्त ने पूछा-- 

“क्या विवाह सम्बन्य पसन्द नहीं आया 7“... 

पदमा ने मुस्कराकर असिं लुकाये हए ही कहा-- 

“स्वामी ! पसन्द करने वाला जीव अभी वहत दू 
दै । उसकी वात मँ क्या वतां 2 

सेठ नै विनोद में कहा-- 

"तो फिर अपनी पसन्द ही वताभो 1 

“पुश्च तो आप पसन्द आरे थे 1” कहकर गेठानी वप 
हो गई । र्थ आगे वढता रहा । । 
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सवा नौ महीने वाद सेठानी पदुमाने एक पुत्रको 
जन्म दिया । पुत्र-जन्म का जुभ संवाद श्चंष्टी श्रीदत्तने 
श्रेष्ठी वरदत्त के यहाँ मेजा । श्रंष्ठी वरदत्त को पत्ती 
आसन्न प्रसवा थी । वरदत्त मन-ही-मन अपने इष्ट को 
मना रहा था-- भेरे मित्र श्रीदत्त केतो ध्पुत्रहुओहै। 
यदि मेरी पत्नीकेपुत्री होतो हम दोनों कीमंत्रौका 
परिवद्धन हो ।' 

श्रेष्ठी श्रीदत्त ने धूमधाम से पुत्रका जन्मोत्सव 
मनाया ओरं पुत्र का नाम रखा सुनन्दन । वरदत्तं वधाई 
देने आया । श्रीदत्त ने मजाक मे कहा-- 


“भाई वरदत्त ! तुम्हारी पत्नी के अमी प्रसव नहीं 
हुभा ? मुञ्चे तो वहुत जल्दी हो रही है 1 
वरदत्त वोला-- ` 


“तो क्या पालनेमे ही विवाह करना चाहते हो ? 
व्सनौ महीने भूरेहोनेमे कुछ ही दिनों की कसरहै? 
भगवान ने चाहा तो कन्या ही होगी ।” - 
कुद काल वाद वरदत्त की पत्नीने एक कन्याकों 
` जन्म दिया । कन्या-जन्म से जितनी प्रसन्नता श्रीदत्त को 
हई उतनी ही वरदत्त को भी हुई । वरदत्त के पास अपार 
` सम्पत्ति थी । पुत्र कौ तरह उसने वडी धूमधामसे पुत्री 
का जन्मोत्सव मनाया ! वरदत्त की पुत्री गर्भुकालमेदही 
श्रीदत्त पत्र सुनन्दन कौ वाण्दत्ता हो चुकी थी, इसलिए 


१०२ जेन कथाएं : भाग; 


नाम कौ सार्थकता के विचार से वरदत्तनेपूत्रीकान 
रखा वाग्दत्ता । वाग्दत्त ओर सनन्दन अपने-अपने पर 
धीरे-धीरे बृद्धि को प्राप्त होने लगे ) भेविष्य में दोनो परति 
-पत्नी वनँगे, इसका रहस्य दोनों के माता-पिता ही जानो 
थे, यह्‌ रहस्य उन्हीं तक सीमित था । 


>< १ >< 


"मानव के मन कद्रु ओर है, कर्ताके कदु गौर) 
मनुष्य एक सुनिदिचत योजना ओर विधान वनाकर चतता 
है ओर भाग्य उसकौ योजना के भवनों को क्षणभर) 
मिदटरी के टेले कौ तरह विघेर देता है । दैव की गति का 
नहीं जान पाया । ्रष्ठी श्रीदत्त असमयमें ही चल वदे। 
सेठानी पद्मा विधवा हो गई ओर सनन्दन अनाथ । पिता 
श्रीदत्त का छोड़ा हुआ अपार धन सुनन्दन के अधिकार) 
था । लेकिन जिस निष्ठुर दव ने उसे अनाथ वनाया, उ 
क्रूर दंव ने उस अत्यन्त निर्धन भी वना दिया | दव ततत 
के लिए कोई न कोई वहाना अवर्य चाहिए । सनन्दन क 
निर्धेनता का वहाना वने उसके मुनीम ओर नौकर । श्वादर्त 
के समय में यही मूनीम आदि स्वाभिभक्त थे । लेकिन र्थः 
देव का चक्र चलातौमूनीम ओर सेवको का मन रभाव 
गया } वे सव धन का सफाया कर गये) 
सेठानी पदुमा ने परिस्थितियों स मुंह नदीं मोदा जः 
अपने लाने सनन्दन को यत्न से पदान लगी । जव भा 
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रूठता है तो अपने भी पराये हो जाते दहै कृद दिन तक 
तो वरदत्त ने स्वर्गीय श्रीदत्त कौ मित्रता का नाता 
निभाया । लेकिन अव उसने भी श्रीदत्त की विधवा पत्नी 
पदमा के कुशल-समाचार लेना छोड दिया । समय अपनी 
गति से चलता रहा । 


वरदत्त की पुत्री वाग्दत्ता विवाह योग्य हो गई । एक 
दिन श्र ष्ठी वरदत्त ने. वडी प्रसन्नता के साय यह्‌ लिखा- 
पदीकीथी कि मै अपनी गरभेस्थ सन्तान का विवाह मित्र 
श्रीदत्त की गर्भस्थ सन्तान के साथ करूंगा 1 लेकिन आज 
वही प्रसन्नता गहरे विषाद में बदली हूरई थी । गरम दूधन 
तोपियाहीजा सक्ता है ओौर न उसे उगलादहीजा 
सकता ह \ यही दकता श्रष्ठी वरदत्तकी थी । प्रतिज्ञाके 
अनुसार वह स्वर्गीय श्रीदत्त के पुत्र सुनन्दन से अपनी पुत्री 
का विवाह करने को वाध्यथा, पर निधन सुनन्दन को 
अपनी कन्या कंसे दे ? वाग्दत्त का विवाह एक एसी 
समस्या थी, जिसक्रा समाधान वरदत्त. प्रतिज्ञा भंग करके 
भी नहीं कर सकता था) श्रेष्ठी वरदत्त को वचनभंग के 
पापका कोई उर नहींथा1 कन्या के सुखके लिए वह्‌ 
अपनी लिखित प्रतिज्ञा को भी ताक पर रख सकता था । 
उज्जयिनी मे अनेकं कोटीदवर श्रेष्ठी निवास करते थे । 
वरदत्त करिसौ भी श्रेष्ठो कुमार के साथ अपनी पुत्री 
वाग्दत्ता का विवाह्‌ कर सकता था । लेकिन उत्ते एक एसा 
उर था, जिससे वचना मुदिकल ही नही, असम्भव था । 


१०४ जेन कथाएं : भाग-र 


वह्‌ उर था राजा विक्रमादित्य का। राजा विक्रमा, 
न्यायप्रिय शासक थे । उनके राज्य मेँ अन्याय इन्दि कयत 
कितावों मे देखने को ही सिल सकता था । 


श्रेष्ठी वरदत्तं सोच रहा था--'अगर भँ अषौ 
प्रतिज्ञा भेग करके अपनी पृत्री का विवाह सनन्दन के साय 
न करके किसी अन्य धनी श्रष्टीकुमार के साथ करद, 
तो प्रतिज्ञा मंग के पापके कारण नरक मिलेगा । लेकिन 
पुत्रीतो सुखी रहेगी । "लेकिन राजा विक्रमादित्य का 
व्यायतो कुं ओरदही कर डालेगा) अगर सनन्दन 
राजा से िकायत करदीतो विवश्च होकर मूस अपी 
पुती का विवाह निर्धन सुनेन्दन के साथ करना ही ष्डगा 
ओर दण्ड का भागी गा, सो अलग । सेठानी पदुम 
पास मेरे हाथ का लिखा प्रतिज्ञापत्र अवश्य होगा 


वररदत्त को एक युक्ति सूक्च गई--"उज्जयिनी मे विवा 
के लिए जाति-पांति का वन्धनतोहै ही नहीं । सामा 
परिस्थितियों मतो ब्राह्मण पुत्र का विवाह ब्राह्मण पुत्र 
के साथ ओर वैदयकावैदय के घरमे होतादै। नैकि 
विदोप परिस्थितियों में अन्तरजातीय विवाह भीति 
है । अतः क्यो न मै अपनी पुत्री का विवाह्‌ राजा विक्रमाः 
दित्यकेसाधदही करः दरू । सव समस्याएं विना सुलसाय्‌ 
अपने आप ही सुल जयंगी । मेरी पुत्री विक्रमादित्य का 
रानी वन जायेगी, राजा अपनी रानी के वरिष का 
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शिकायत नहीं सुनेगा । अपनी-पराई वात ही ओर है, 
भ्पने दोषों को कौन नहीं ठंकता ? 


काफी सोच-विचार के वाद श्रंष्ठी वरदत्त ने अपनी 
त्री वाग्दत्ता का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ करने 
करा निश्चय कर लिया । इस निश्चय से उसे दृहरी प्रसन्नता 
थी-लिखित प्रतिज्ञापत्र के खण्डन से मृक्तिओौरपृत्रीका 
जीवन सुखी होने का सुख । सेठ वरदत्त श्रीफल ओर 
पूगीफल (नारियल ओर सुपाड़ी) लेकर राजा विक्रमा- 
दित्य के पास परवा ओर श्रीफल-पूगीफल भेंट करने कै 
अनन्तर कहा-- । 


“प्रजारक्षक ! विद्या भौर कलाओं मँ विदुषी सर्वाग 
पुन्दरी मँ अपनी कन्या वाग्दत्ता का पाणिग्रहण आपके 
साधु करना चाहता हं ।` उसे अपने अन्तःपुर में स्थान 
| दीजिए (६ 


राजा के अन्तःपुर मेँ अनेक रानियां उसी तरह आकर 
मिलो थी, जसे समुद्र में नदियां मिलती है। राजा 
विक्रमादित्य ने वरदत्त का विवाह-प्रस्ताव स्वीकार कर 
'सिया । श्रष्ठिकन्या वाग्दत्ता दुलहन के ङ्प मे सजने 
: गी ओर राजा के विवाह की खुरी मे उज्जयिनी भी 
: नेववधू-सी सज गई । हर घर पर युदर्ंन वन्दनवारें 


# थीं। राजमार्गो की लोभा अनुपम ओर दैनीय 
। थ्‌ ॥ 


१०६ ` जन कथाएं : भार; 


यथासमय वरवे मे राजा की सवारी वरदत्तमे. 
भवेन कौ ओर जाने लगी । स्वर्णमण्डित अम्बासौप 
राजा विक्रमादित्य गजारूढ ये । आगे-पीचे अश्वाः 
अगरक्षकं चल रहै थे । राजमार्ग के दोनों ओर खनं 
नारी तुमुल ध्वनि के साथ पुष्प-वर्षां कररहैये। दः 
पर वैटी नारियाँ उपर से अक्षत-रोली ओर पूत पि 
रही थीं । 


. स्वर्गीय श्रंष्टी श्रीदत्त की विधेवा परली प्रदम 
की अखि गीलो थीं । चाहुकर ओौर प्रयास करे प्र) 
वह्‌ अपने अ नहीं रोक पारही थी। वाहूरसे दौर; 
हुआ सनन्दन मां के पास आया ओर सेठानी पदाः 
वोला-- 

“मां चलो । उपर चलकर देखो राजा कौ वारात ४ 


रही है! आज तो एेसा लगता है, जैसे उज्जयिनी के 
घर में विवाह हो। चलो उपर छतसेह्म राजां 
वारात देसेगे 1“ 

^जावेटा, तु ही वारात देख । मेरी त्वीयत ध 
नहीं है 1" 

सनन्दन ने माँ के अभ्‌ पूरित मुख को देखा-- 

न्मां!त्रूसेक्योरहीटै? व्या राजाके विवाद 
तू खुरा नहीं ?" 
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“कुं नही, वसे ही आंसू आ गयेधे )' पदमा ने 
क्रारण छिपाने के विचार से कटा । 

“हीं माँ ! वेसे ही आंसू कंसे आ सकते दै ? कोई-न- 
कोई वात है, तू दिपाना चाहती है 1" 

“वेट !'' कुछ रककर सेठानी वोली-- 

` “कारण वतानेसेमेरादुःख दूर नहीं होगा, वत्कि 

यह्‌ दुःखं तुञ्ञ पर भी छा जायेगा, इसलिए रहने दे 
कारण पूदछकर क्या करेगा ?"" 

सुनन्दन ने हठ ही नहीं किया, माँ को अपनी कसम भी 
खिलाई । सेठानी पदुमा को वताना पडा-- 

^वेटा ! वरदत्त श्रेष्ठी की पत्री तेरी वाग्दत्ताहै। 
इसका वाग्दत्ता नाम इसीलिए प्रा था किं इसके पिता 
वरद्त्त गभेकालमे ही इसकी सगाई तेरे साथ कर चुके 
थे । तेरे पिता ओर श्चेष्टी वरदत्त घनिष्ठ मित्र थे ) दोनों 
मे लिखा-पदी हुई थी कि दोनों अपनी भिच्न-लिगी संतानो 
का विवाह्‌ एक-दूसरे के साथ करेगे 1" 
, पुत्र! तेरे.पिता की मृत्यु के वाद हम निर्धनहो 
गए । इसलिए वरदत्त अपनी पत्री का विवाह राजा के 
साथ कर रहे! अगर किसी ओर श्रंष्ठिपुत्र के साथ 
मे अपनी कन्या का विवाह करते तो म शिकायत लेकर 
राजा बीर विक्रमादित्य के पास जाती, पर अव राजाकी 
शिकायत राजा से कौन करे ? वाग्दत्ता तेरी मांग .थी-- ` 


४, ~ जन कयाएं : भायः 


वह मेरी पूरव बनती, पर दैव की इच्छा कोकौन यः 
सकता दै ? इसीलिए मेरे आंसु आ गएये। जा, तु जगः 
वारात देख 


सनन्दन ने कहा - 

माँ ! मेरे पिता ओर श्रेष्ठी वरदत्त के वीच 
समन्ञौता हुआ था, उसे भी देखुगा। दिलात्तो पह 
उसमे क्या लिखा ह 1“ 

सेठानी पद्मा ने प्रतिज्ञापव्र सुनन्दन को दे दिवा 
सुनन्दन रसे लेकर भाग गया । सेठानी पदमा रोकती रं 
रह गदं । 

> < : > 
“राजा विक्रमादित्य ! हाथी रोको। मेँ न्याय 


१4 


पुकार करने आया हं} 

अंगरक्षको ने युनन्दन को पकड़ लिया ओर फटकास- 

“मूं लड़के ! देखता नहीं ? राजा वसवेशमें जर 
है । पुकार करने का भी कोई समय होता दै । कभी र 
सभा मे आना!" 

राजा विक्रमादित्य ने हाधी स्कवाया ओर अपने 
रक्षको से वोते-- 

“श्रना के कष्टों को सुनने से अधिक महत्वपूरण 7: 
मरे लिए कोई नहीं । मँ अमी, दसी समय इस कुमार २: 


विक्रम का आदरो न्याय १०६ 


-वात्त सुनरुगा । देर करने पर तो न्याय स्वयं एक अन्याय 
हो जाता है। 

“दरस समय राजमार्गं से- हटकर न्यायसभा की 
स्थापना करो। मै न्याय करके ही विबाह्‌-मण्डप में 
जाऊगा 1 

अंगरक्षकों ने सिर ज्ुका लिया । सनन्दन ने राजाके 
पास जाकर कहा-- 

“प्रजापालक । मेरे न्याय के लिए न्याय-समा की 
आवश्यकता नहीं । मेँ अकेले मे ही आपसे कुच कहना 
चाहता हूं 1" 

“अच्छा आओ 1” राजा के इतना कहते ही चतुर 
महावत्त ने हाथी वेठाया ओर सुनन्दन राजा के पास्त वंठ 
गया । वारात प्वेवत्‌ आगे वदने लगी । सनन्दन ने श्रेष्ठी 
चरदत्त का लिखा प्रतिज्ञापत्र राजाके हाथोंमेंदे दिया 
राजा ने प्रतिज्ञापत्र पढ़ा ओौर पठते-पढते दी पुखा-- 


“तो श्र ्ठिकन्या वाग्दत्ता तुम्हारी माँग है? 
“जी !*” सुनन्दन ने संक्षेप में कहा । . 

“यह वात तुमने पहले क्यो नहीं वताई ?” 
“पन स्वयं अनजान था ।'” । 


“फिर भी तुमने समय से पहले वता दिया, यह अच्छा 
किया 1” राजा ने पुरछा-- 
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.“पुनन्दन ! तुम्हारी हष्टिमे न्याय व्याह? न्न 
यही कि वाग्दत्ता कौ शादी तुम्हारे साथकरदी जाए 
मै तो यही समज्ञता हूं 1'" सनन्दन ते कहा-- 

राजा विक्रमादित्य ने कहा । | 

“लेकिन सनन्दन ! राजा विक्रमादित्य के न्याय 
इतिहास मे यह्‌ न्याय लंगड़ा न्याय होगा । श्वेण्ठी कं 
का पक्ष भी विचारणीय है। सच्चा न्याय तौ वही 
जिसमें दोनों पक्ष सन्तुष्ट रहें 1" 

““सुनन्दन ! तुम्हारे साथ वाग्दत्ता का विवाह करदे 


से श्रष्ठी वरदत्त असन्तुष्ट रहेगा ओर न करदैनेसे तुः 


असन्तुष्ट होगे ओर मेरे न्याय-निर्णयं में एक कलंक 
टीका लग जायेगा 1 

“तुम निर्धन हो । तुम्ारे पिता नहीं द| इसि 
वरदत्त अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करना न 
चाहता ! हर पिता अपनी कन्या करो समृद्ध घर्‌ म 
चाहता है । इस विवाह से वरदत्तं भी दोपी नहीं दै । 

“तो फिर ?'" सुनन्दन इतना ही कट्‌ पाया । 

राजा ने कहा-- 

“अव तुम मेरे निर्णय के वाद दही जानोगे 1 

यह्‌ कहते-कटते राजा ने अपना वरवे धार 

उतारः डाला । राजमुकुट सिर पर रहने द्विया धीर्‌ व 


विक्रम का आदद न्याय । १११ 


करट सनन्दन के सिर पर रख दिया । कण्ठ कौ पुष्प- 
लाए भी सुनन्दन के गले मे.डाल दीं । दक्षिण हाथमें 
धा कंगन खोलकर सुनन्दन के हाथमे वाघ दिया । 
सुनन्दन चकित थौ 1 राजा ने कहा-- 
““सुनन्दन ! न्याय का "एक प्क्ष पूराहो गया अव 
सरा पक्ष विवाह्‌-मण्डप मे पूरा होगा 1" 

, बारात वरदत्त के भवन तक प्च गई थी। श्रेष्ठी 
वरदत्त ने सनन्दन को राजा कै पास वरवेश में बैठे देखा । 
परदत्त के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी 1 क्षण- 
भर के लिए तो उसे अपनी आंखों पर विर्वास नहीं 
आया |. | । 

 विवाहु-मण्डप न्याय-सभाके रूप में परिणत हो गया । 
राजा विक्रमादित्य ने वरदत्त का लिखा वचनपच्र उसे 


दिखाया 1 वरदत्त ने शम॑ से आंखें नीचे ञ्ुका लीं । राजा 
ने निर्णय दिया-- । 

“प्रेष्ठिवर ! तुम्हारे मन का ददं मै समन्ञता हूं । 
पुत्री की भविष्य-चिन्ता के कारण तुमने निर्धन युनन्दन 
कै साथ अपनी कन्या का विवाह करना नहीं चाहा । 
लेकिन विवाह्‌ थन का नहीं, मन का सौदा है, यह तुम 
५ । वाग्दत्ता का एकमात्र अधिकारी सनन्दन 
हाहे] ` 


“वरदत्त ! तुम सोचते हो कि सुनन्दन के पिता नहीं 


1, 
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है ओर वह्‌ निर्धन है। यह तुम्हारी भूलदै। क्त 
विक्रमादित्य सनन्दन का पिता दहै ओर अतुल देश्व्येप 
स्वामी सुनन्दन अपने पिता को लेकर तुम्हारी कन्या ३ 
मांगभरनेआयादै। मै राजा विक्रमादित्य अपनेषुः 
सूनन्दन कौ वारात लेकर उसे व्याहने आया हं 1" 
सव की अखं में भानन्द के आंसू थे । दोनों पक्षों 
सन्तुष्ट करने वाले इस न्याय को देखकर सभी चरि 
ओौर हरपित थे । धूमधाम के साथ श्रीदत्त पुत्र सुनन्दन भ॑ 
वरदत्त प्री वाग्दत्ता का विवाह सम्पन्नहो गया। गाः 
विक्रमादित्य ने अपार धन ओर महल सुनन्दन को देव 
उसकी निधनता को दूर किया । 
“ इस विवाह के अनन्तर राजा विक्रमादित्य ने 


` राज्य मे घोपणा करार्द-- 


“आज से मालव मे सजातीय विवाह ही होगे 1 अन्त 
जातीय विवाह अमान्य माने जारयेगे । हर व्यक्ति अः 
जाति में दी विवाहू-सम्बन्य करेगा) “ 

तभी से सजातीय विवाह्‌की परम्परा चल धः 
ओर अन्तरजातीय विवाह कौ प्रथा समाप्त हो गई । 


१७ 
` देशाटन के नये अलुभ्रत 





यह्‌ विद्व एकं चुल पुस्तक के समान है ) विदवश्रमण 
केसे ही अनुभव ओर ज्ञान प्राप्त होता है । एकं स्थान 
(पर चिपके रहने वाले विद्टान का ज्ञान पंगु वन जाता है। 
दिशाटन मे वडे-वड़े विचित्र व्यक्तियों से सेम्पकं हीतादहै, 
भो पर वै अ्षम्भव दै! इत सव वातो पर विचार कर 
महाराज विक्रमादित्य ने देशाटन का निङ्वय किया । अत 
शासनभारे अपने योग्य मन्तरियों ओर युवराज विक्रम- 
चरिते को सौपकर शुभमुहूतं मे देशाटन के लिए अवन्ती 
से प्रस्थान कर दिग्रा । मागं व्यय के लिएु पर्याप्त द्रव्य 
भौर बहुमूल्य पाचि रत्न भी.ले लिये ! .. 


:¦ वेन, पवेत ओर विविध प्रकार के प्राकृतिक हद्यो का 

५अभबलोकन करते हुए तथा अनेक सुन्दर नगरों ये घरूपरते हुए 
जा विक्रमादित्य पदमपुर" नामक नमर मे पहर । यहं 
गगर अपने नाम के अनुरूप पदुम की तरह रम्य ओर 
चृन्द्रथा। नगर कौ वास्तुशोभा ओौर प्राकृतिक सुषमा 
देखते हौ वनती थो । इतना सव होते हुए भी इस नगर में 


५ जन कथा : भर 


प्रवचना, ठगी ओर्‌ अन्याय काही वोलवाला धा । ग्‌ 
का राजा इतना अन्यायी ओर प्रजापीडक धाकिंउमका 
वास्तविकं नाम लोग भूल ही गयेथे, ओर उसे अन्यापी 
राजा कहते थे ! पदमपुर के मन्त्री का नाम भौ उसे 
गुण-स्वभाव के अनुसार सर्वभक्षी ओौर्‌ पापाण हूदयरौ 
प्रसिद्ध था । नगर की जनता ओर आस-पास के लोग उन 
अन्यायी राजा ओर सर्व॑मक्षी मन्त्री केनाम से ही यौततते- 
जानते थे | यथा राजा तथा प्रजा" के अनुसार यहाँ गो भौर 
वंचकों कौ भी भरमार थी । कोर्ट भी भूला-भटका परदेसी 
यहाँ मे चुटकर रोता-कलपता वापस होता था । 
पदमपुर नगर की इस वास्तविक स्थिति के वरिम 

राजा विक्रमादित्य को कोई जानकारी नहीं ध्री । वे सरव 
भावसे इस नगरमे धूम रहे थे । घुमते-घ्रूमते उन्न एक 
दुकान पर वेठकर जलपान किया ओर कृं देर ब्रह व्र 
रहे ! उसी समय एक तापश्च दुकानदार मे एक सेर 
लेने आया । दूकानदार ने अपनी उदारता ओर्‌ निश्पृहूता 
~ क्रा परिचयदेते हुए राजा विक्रमादित्य के सामने 

। ६्कोदोसेरघी दिया) तापस दसी दूना 

¡कर्‌ अपने गुरुके पास पर्टुवा। जव तापस घौर 
दृकानदारके पासे चलागयातो राजा विक्रमादित्य 
टुकनिदार से एृद्ा-- 


"टस तरह दूना माल दने मे आपकी दुकानदार कम 
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चलती दहै? कम लाभ लेना ओर ठीक तौलना तो वणिक्‌ 
धमं है, पर गाँठ से देना तो मूखंता है 1" 

राजा कै इस क्रथन का उत्तरदेते हुए दुकानदार ने 
कहा -. । 


हे परदेसी ! मेरा स्वभावही दे्षाहकि मृन्ने धन 
संग्रह्‌ कौ कतई इच्छा नहीं है। अव तक की दुकानदारी 
मेरमनेतो यही अनुभव्र किया है कि दानदेनेसे मुन्च 
हमेशा लाभ दही रहता है ओर फिर साधुओं को अधिक 
देनेसेतो कभी घाटा नहीं होता 1” 


दुकानदार कौ धर्मनिष्ठा से राजा विक्रमादित्य वहुत 


प्रभावित हए । उन्होने सोचा--'ठेसा धमेनिष्ठ ओर 


निस्पृह्‌ व्यक्ति मृन्ञे कहाँ मिलेगा ? मै अपने पचो रत्नों 
को धरोहर इसी के पास रखं दू" तो निरिचन्त होकर भ्रमण 


` करू । राजा यह्‌ विचार कर हीरहेयेकिघी.खरीदने 
, वाला तापस पुनः दुकानदार कै पास्न आया ओर एक सेर 
; घी वापस करते हुए बोला-- 


“सेठजी ! आपने एक सेर घी का मूल्य लेकर मुञ्च जो 


 दोसेर घी दिया है, इससे मेरे गुरुजी वहत रुष्ट हुए है । 


उन्होने कहा है कि इस तरह दूना माल लेना तो सरासर' 
चारीदै ओर चोरी का परिणाम-- 
“"चोर्यपापद्र्‌ मस्य वववन्धादिकं फलम्‌" अर्थात्‌ 


` चोरी रूपौ पाप वृक्ष का फल वध ओर वन्धन (कारावास) 
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परवेचना, ठगी ओर अन्याय काही वोलवाला था। रं 
का राजा इतना अन्थायी ओर प्रजापीडक थाकिरसका 
वास्तविक नाम लोग भूल ही गये थे, ओर उपे अन्यायौ 
राजा कहते थे ! पदुमपुर के मन्व का नाम भी उसके 
गुण-स्वभाव के अनुसार सवेभक्षी ओर पाषाण हृदयी 
प्रसिद्ध था । नगर कौ जनता ओर आस-पास के लोग उन 
अन्यायी राजा ओर सवं भक्षी मन्त्री के नाम से ही बोलते 
-जानते थे । "यथा राजा तथा प्रजा" के अनुसार यहाँ ठगो मौर 
वंचकोंकी भी भरमार थी । कोई भी भूला-मटका परदेषी 
यहा से लुटकर रोता-कलपता वापस होता था! ` 
पदुमपुर नमर की इस वास्तविक स्थिति के वारे 
राजा विक्रमादित्य को कोई जानकारी नहीं थी । वेसर 
भावसे इस नगर मे घुम रहे थे । धुमते-घूमते उन्होने एक 
दुकान पर बैठकर जलपान क्रिया ओर कुठ देर वही व 
रहै । उसी समय एक तापस दुकानदार से एके सेरषी. 
लेने आया । दृकानदार ने अपनी उदारता ओौर निधहत ! 
~ का परिचियदेते हुए राजा विक्रमादित्यः के सामने उ 
वापसकोदोसेर घी दिया) तापस हंसी-बुशी दुनाषौ 


य९ अपने गुरुके पास प्टुवा। जव तापस घीतेकः 


दुकानदार के पास से चला गया तो राजा विक्रमादित्य र 
दुकानदारसेपूछा-- =,  . ~ ` 
““दस तरह दूना माल देने से आपकी दुकानदार कर 


| 
| 


देणाठन के नये अनुभव ११५ 


चलती टै ? कम लाभ लेना भौर ठीक तौलना तो वणिक्‌ 
धमं है, पर गांठ सेदेना तो मूखंता है 1" 

 राजाके इस क्रथन का उत्तरदेते हुए दुकानदारने 
 कहा-. 


हे परदेसी । मेरा स्वभावही एेसारहै कि मुने धन 
संग्रह की कतई इच्छा नहीं है । अव तकं कौ दुकानदारी. 
मेर्मेनेतो यही अनुभव्र किया है कि दान देनेसे मृते 
हमेशा लाभ ही रहता है ओर फिर साधुभों को अधिक 
देनेसेतो कभी घाटा नहीं होता 1” 


दुकानदार की धर्मनिष्ठा से राजा विक्रमादित्य वहत 

प्रभावित हृए । उन्हौनि सोचा-एेसा धर्मनिष्ठ ओौर 

निस्पृह व्यक्ति मृ्े कहाँ मिलेगा ? मँ अपने पाँचौँ रत्नों 

कौ घरोहूर इसी के पास रखं दू ˆ तो निरिचन्त होकर भ्रमण 

` क । राजा यह विचार कर हीरटेयेकि घी.खरीदने 

वाला तापस पुनः दुकानदार के पास्र आया ओौर एक सेर 
घी वापस करते हुए वोला-- 


---*. , ---- - 


“सेठजी ! आपने एक सेर घी का मूल्य तेकर मूज्ञ जो 
¦; दोसेर घी दिया है, इससे मेरे गुरुजी वहत रुष्ट हुए है । 
उन्दोने कहा है कि इस तरह दूना माल लेना तो सरासर' 
चोरी है ओर चोरी का परिणाम- 

„ . श्चौ्येपापद्र्‌ मस्य वधवन्धादिकं फलम्‌ अर्थात्‌ 
^ चारी रूपी पाप वृक्ष काफल वध ओौर वन्धन (कारावास) 


-- «= - 
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आदि भोगना पड़ता है । इतना ही नही, परलोक मे नखं 
वेदना सहनी पडती है--'जायते परलोके तु फलं नर 
वेदनाः! । । 

“इसलिए आप इस अतिरिक्त घी को वापस ते 
लीजिए, वरना मेरे गुरु मुञ्चे अपने पास नहीं रखेगे ।* 

दुकानदारने घी वापस ले लिया ओर राजा विक्रमा 
दित्य सोचने लगे--दस तापस का गुर तो पृणेतः निरलेभी 
भौर निस्पृही है । क्यों न मै अपने वहूमूल्य रत्न दस ताप 
के गुरु के पास ही रघुः ।' ठेसा निश्चय कर राजा विक्रमाः 
दित्य उक्त तापस के पीचे-पीचे चल दिये ओर उसकी 
कुटिया के पास पटच । विधिवत प्रणाम करने के उपरान 
राजा ने पाचों रत्न तापस के सामने रखे ओर कु कह 
को उत्सुक हुए कि तापस ने उनकी ओरसे मुह फेरकर 
कहा-- 

` "यहाँ से चल'जाओ। जिस मायासे हम दुर रहौ 

हत्‌ उसी मायाको लेकर यहाँआगया। धनकाद्ुना 
_ तो दुर रहा, इसे देखना भी हम साधुओं के लिए पापै / 

राजा ने विनयवाणी मे कहा-- 

` “महात्मन्‌ ! मँ जानता हं कि आपके लिए धन श 

कै समान दहै । इसलिए इसे आप मिदर सम्षकर ही अष 
पास रख लीजिए । कुछ दिन भ्रमण करने के बाद. 
रत्नो को आपसे वापस ले लुगा 1 


देशाटन के नये अनुमव ११७ 


साधने उपसीतरहमृूह मोड हृए कहा-- 

"देखो भाई ! संसार में कहावत प्रसिद्ध है कि यत्रा 
कृतिगुं गास्तत्र जायन्ते खलु मानवे । यत्र स्याहिविभस्तत्र 
भीतिर्भवति निरिचतम्‌ ।' अथि जहां सुन्दर आक्रति (रूप) 
{, वहाँ गुणो का समूह्‌ अवश्य ही आ जाताहै ओर इसी 
रह्‌ जहाँ सम्पत्ति है, वहाँ पर भय मी निर्चितसरूपसे 
(हता है । इसलिए मेँ जानबञ्ञकर भय को निमंत्रण नहीं 
{गा, यहं घन कहीं ओर ही रख दो ।" 

तापस के इस कथन से राजा विक्रमादित्य ओौरमौ 
धिक प्रभावित हुए ओर वार-वार. रत्नों को रखने के 
लए आग्रह करने लगे । राजा के वहुत आग्रह पर तापस 
दिल पसीजा ओर राजा से वोला-- . 

“तुम परदेसी हो ओर यहाँ के लोग ठ्ग हँ । इसलिए 
ञे उर ठैक्रितुम्दँकोईस्गननले। अतः तो तुम्हारे 
एनो को दंगा नहीं । तुम एेसा करो कि मेरी कटिया के 
छाजन मे किसी स्थान पर इन्हं छिपा दो ओर जव आगो; 
गो वहीं से ले लेना 1" 

अपने रत्न तापस को सौपकर राजा निदिचन्त हो गए 
भौर अपने पास के शेष धन को लेकर विभिन्न नगरों मेँ भ्रमण 
करने लगे । इधर तापस ने उन पाचों रत्नों को निकाला। 
इसी तरह ठगी से उसने ओर भी धन इकट्ठा कर लिया 
था । संगृहीत धन से उसने उसी स्थान पर एक मठ वनवा 


प 


८ 
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लिया तथा अनेक चेलो को लेकर उस मठ मेँ रहने लगा। 


उसके चेले नगर मे धरूम-घूमकर परदेसी यात्रियों को अपे 


गुर कौ महिमा का वखान केर फँसिते थे ओर ममं 
लाकर उन्हँ उर्टे उस्तरे से मूडतेथे। यद्यपि वह दग 
तापस नगर के लोगों का कं भी अहित नहीं करता था; 


फिर भी नगर के साधारण लोग उसके पास आने से उसे 


थे, मठ से कटकर ही निकलते थे । क्योकि-- 

मायाकश्ीलः पुरूषो यद्यपि न करोति कंचिदपराधम्‌ । 

सपं इवाविश्वास्थो भवति तथाप्यात्मदोषहूतः ॥ 

अर्थात्‌ मायावी -छली-प्रपंची लोग भले ही किसी का 
कुछ न विगाङ, फिर भी लोग उन पर विद्वासं नही 
करते । जैसे [कोई ] सपं [यदि] नहीं काटतादैषतोभी 
लोग उससे उरते ही हँ । इसीलिए नगर के लोग उस दोग 
तापस से बहुत सावधान रहते थे । 

भ्रमणकरनेके वाद राजाः विक्रमादित्य उस तपि 
को लोजते हुए उसकी कटिया पर गये । लेकिन कट्या 
कातो वहां नामोनिशान भी नहीं था। उसकी जगह एक 
आलीलान मठ वना हुमा था । कटिया मट में वदल सक्ता 

पर तापसतोवहीथा। राजाने तापस कौ पहचान 

लिया ओौर उसमे वोले-- 

“महात्मन्‌ ! मेरे पाचों रत्न मुञ्चे दे दीजिए 1" 


नाथति मवार त स्र ये दा 


देशाटन कै नये अनुभव - ११ 


"कंसे रत्न ? तुम्हारे रत्नों से मेरा क्या सम्वन्धः 


अपना रास्ता नापो | यहां किसी के रत्न नहीं हँ 1" 


तापस साफ मुकर गया 1 राजा ने उससे वहुतेरा कहा 


॑ पर उसने यह्‌ माना ही नहीं कि राजा ने उसे कभी स्त्न 
` दिये थे । राजा ने सोचा-- भे इस धूतं तापस की शिकायत 
¦ यहाँ के राजा ओर मन्त्री से करूगा। तव तो यह्‌ इतना 


निस्पृही वनता था कि रत्नों की ओर देखता भी नहीं था । 


 सचही है बाहरी वेश से साधु-साधु को नहीं पहचाना 


जा सकता । दूर से देखने वाले वगुला के आचरण को 


: देखकर यही समञ्षते है देखो यह्‌ वगुला किस तरद्‌ 
; धीरे-धीरे जमा-जमा कर पांव रख रहा है, मानो जीव- 
: हिसा के उर से इस तरह धीरे-धीरे पांवोंको उठता 
: ओर रखता है, पर उसको असलियत को तो वेचारी 
` मछलियां ही जानती है, जिनको वहु साबुत ही निगल 
: जाता है।' इस तरह विचार करते हूए राजा विक्रमादित्य 
: पदुमपुर के मन्त्री के महल की ओर चल विये । महल के 
, निकट पुचकर उन्होने देखा कि मंत्री महोदय दो व्यक्तियों 


ग~ 


कान्याय कर रहे हैँ । एक किसान मन्वी सवंभक्षीसे 


‡ केह रहा था- 


) 


“मन्त्रीरवर ! इस परदेसी के वैलों ने मेरे वेतो को चर 
लिया है । मेरा न्याय कीजिए 1" ` 
| परदेसी ने सफाई दी-- 
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“मन्तिवर } मै एक परदेसी हू । मामं में मेरौ गही 
का पहिया टूट गया । वैर्लो को गाड़ी से वांँधकर भैं अपना 
पहिया ठीक करने लया कि मेरे बेल रश्सी तृडकर दष 
किसान के खेत मे घुस गए ओर इसके थौडनसे पौधे षठ 
लिए । उसके वाद म अपने केलों को तेने गयाकिंञ्ख 
किसान ने मेरी गाड़ी को तोड़ डाला भौर .अव आप्र 
फरियाद कर रहा दै 

सवंभक्षी मन्त्री ने फेसला दिया-- | 

"परदेसी ! तुम्हारे वैलों ने दस किसान का वेत खाया 
है । इसलिए तुम अपराधी हो, अतः तुम्हारी टूटी गाड़ी, 
गाड़ी-का सामान मौर दोनों बैल जन्त किये जाते हे }" 

सन्त्री के आदेश से उघके सेवको ने परदेसी का सव 
सामान जन्त केर लिया ओौर परदेसी रोता हुमा चला 
गया } उसके चले जाने के वाद मन्त्री ने किसान को आर 


हाथों लिया-- 
“अकारण ही तुमने चार्‌ पेड के लिए परदेसी का 


गाड़ी तोड डाली, इसलिए तुम्हारी सव सम्पत्ति काह 
„." किया जाता है 1" 

+ मन्त्री ने किसान की सम्पत्ति का भी अपहरण कर 

लिया । राजा विक्रमादित्य ने सव कष्ठ अपनी खो भ 

देखा ओर विचार किया-- यहं सर्वभक्षी मेरा न्याय कधी 

करेगा ? इससे न्याय की आला अग्नि में शीतलता प्राप 

करने कौ तरह मिथ्या है. 


. दे्ताटन-के नये अनुभव ` । १११ 


अव राजा विक्रमादित्य सौधे राजसभा पष्टचे ओर 
राजा को प्रणाम कर दशकोंकोदीर्घामे वेट शए। उसी 
समय एक वुद्िया रोती हुई राजसभा में आई ओौररो- 
रोकर राजा से कहने .लगी-- 

“प्रजारक्षक । मेरा न्याय कीजिए । एकसेठके कारण 
मेरा जवान भौर इकलौता वेटा मारा गया । 


"त्यायपरायण ! मेरा लड़का रात को चोरी करने 
गया था । उसने एक सेठ के घर में संध लगाई । जव वह्‌ 
सेध लगाकर अन्दर जाने लगा तो उसी समयसेठकी 
दीवार गिर गई ओरमेरावेटा दीवार के नीचे दवकर 
मर गया |. 

राजा ने तुरन्त निर्णय दिया-- 

“तुम्हारे साथ न्याय होगा । जिससेठकी दीवारके 
नीचे दवकर तुम्हारा वेटा मरा है, उसे फांसी की सजादी 
जयेगी 1” 

वुद्या वहुत खुश हुई । राजा के सेवक उस सेठ को 
पकड लाये । राजा ने वधिकों को आदेश दिया-- 


“दस॒.सेठ की दीवार गिरने से वदिया.का चोर बेटा 
दवकर मर गया, अतः इसे फाँसी पर लटका दो 1" 
सठ ने गिडगिडाकर कटा-- “ 
राजन्‌! इस दीवार के गिरने में तो सर्वथा 
निर्दोप हूं । सारा दोष तो उस राजका है, जिसने मेरी 
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दीवार टेढी वनाई । अगर वह्‌ टे दीवार.न वनतातो 
दीवार कभी नहीं गिरती 1 


जा ने सेवको को अदेश दिया- 


““दइस सेठ.को छोड़ दो ओर दीवार वनाने वाले राजं 
को पकड लाओ । ॥ 

सेवके राज को ले अये। फांसी का कारण जानने के 
वाद राज ने राजा से कटा-- 

“प्रजापालक ! मै तो निर्दोष हँ । जिस समयमे सेठ 
की दीवार वना रहा था, उस समय कामलतां नाम की 
वेश्या मेरे पस से गुजरी । मेरा ध्यान उसकी ओर चता 
गया ओर दीवार थोडी-सी टेढ़ी हो गई । अगर वह्‌ वेश्या 
उधरसेन गुजरती तो दीवार कभी टेढ़ी नहीं वनती | 
सीधी दीवारकेतो गिरने कासंबाल दही नहीं दै)" 

राजा न कामलता वेद्या को तलवः किया ओर से 
फांसी का हुक्म दिया । कामलता वेश्या ने अपनी सफाई 
दी-- 

“अन्नदाता ! यँ तो विलकूल वैकमूर हँ । मै तौ सीव 
रास्तेसे अपने षरजारहीथी कि चौराहे प्रर मृन्नै एक 
नंगा साघु मिला । उप दिगम्बर साधु को देखकर अ &2 
कै घर क्रे पास होकर गुजरी । अगर वहु साघु रस्ति 
मिलता तो मँ इधर होकर व्यो जाती 7“ 

, राना त सेवको को आटेदा दिया- 


देशाटन केनये अनुभवं - १२३ 


“स मामले की जड वह्‌ दिगम्बर सधुहीदै। 
दूसलिए उसे तुरन्त फांसी पर चढ्ा दिया जाय ।'“ 


वधिक लोग दिगम्बरसाधुको फांसी देने के लिए 
फसीघरमे ले गये । लेकिन उसकी गदन. वहुत पतली 
थी । उसमें फांसी का फन्दा आता हो नहीं था। वधिकों 
ने राजा से निवेदन किया-- 
` “महाराज ! इस साधु को फांसी नहीं दी जा सकती 
क्योकि इसको गर्दन तो चंडी की तरह पतली है । इसकी 
गरदन मे फांसी का फन्दा आता ही नहीं है 1” 
¡ राजा ने दूसरा आदेश दिया-- 

“वुहिया के वेटे के वदले किसी-न-किसी को तो फांसी 
{दी ही-जानी है । अतः किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़कर 
फांसी पर चढा दो । ४ 


राजसेवक मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को दूने लगे) 
संयोग से उन राजा का साला घूमता हुआ मिल गया । 
जीजा का अन्याय द्वारा उपाजित माल खा-खाकर उसकी 
गदन काफो मोटी हो गर्ईथी । वधिकोंनेउ्से ही फांसी 
{प्र चटा दिया । 


¦ ईस अदुभूत न्याय को देखकर राजा विक्रमादित्य 
परपचाप राजसभा से खिसक गए ओर सोधे कामलता वेद्या 
ॐ यहां पचे ! उन्होने कामलता से कटा-- 
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“सुलोचने । पण्य वल से आज तुम्हारी रकषाहोश् 
वरना यहा के अन्यायी राजानेतुम्हंतो फांसी का हक 
देहीदियाथा।मैँभीएक संकट मे एस गयाहं।षः 
इस अन्यायी राजा से न्याय की आला कराह 
मुखता है 1" 


कामलता वैरया ने पूद्ा-- 


“आप अपनी समस्या बताइए । जहां का राजा अन्याय 
` हौ, वहाँ के लोग अपना न्याय स्वयंही कर वेते हं। ५ 
अपनी चतुरता से आपका संकट दूर केरूगी ।“ 


राजा ने महात्मा रूपी ठग का समस्त वृत्तान्त वेष्या 
को सुनाया । वरया ने राजा विक्रमादित्य को एक याजना 
वताई ओर योजना वताने के वाद अन्त में कटा-- ` 


"आप मठ मे पटुचकर किसी आड मे छि जा 
ओर जो समय ने वताया दै, ठीक उसी समय प्रकट 
` हयकर. सा से अपने रत्न मांगिए! वाको ग सभरत 
लूगी। 


राजा विक्रमादित्य को विदा कर कामलता वेद्या 
अपना ग्यृगार किया ओर अपनी दासी को उचित निर्दा 
देकर एक थाल में वहूमूल्य रत्न रखकर मठ कौ भोर च 
दी । मठ यें पर्हचकर तापस से मिली ओर उसके सामन 
रत्नों से भरा थाल रखकर-ज्यों ही उसके उपर से कप 


देशाटन के नये अनुभव । १२१५ 


हटाया कि तापस की अखि चु धिया गई ओर उसके मुह 
; मे पानी भर जाया 1 कृ देर वाद वेद्या ने कहा-- 


“"महात्माजी । मेरी इकलौती वेटी काष्ठ-भक्षण करके 
: मरना चाहती है ^ इसलिए यै अपनी चल-अचल सम्पत्ति 
{को धमं कायं मे लगाना चाहती हूं । मेरे इन रत्नौ को 
आप रख लीजिए ओर .किसी घ्म, कायं में खचं कर 
-उालिए । जव मेरी वेटीही न रहैगी तो मै इस दौलत का 
६्क्या करूगी ?" 


¦ वेदया.की वात सुनकर तापस ने कटा-- 


` भ्तुम शरीरसे वेश्या जरूर हो, पर तुम्हारी आत्मा 
\ बड़ी निमंल है । तुम वास्तव मेँ धन का सदुपयोग करना 
¦ जानती हो । तुम्हारी दानजीलता ओौर धर्मनिष्ठा सराह 
। नीय दै निर्चवय ही तुम्हं स्वगे की प्राप्ति होगी ।'' 


! तापस ओर वेद्या ये वातं कर हीरहेथेकिउसी 


, समय राजा विक्रमादित्य वहाँ आ धमके ओर तपस से 
वोले-- 


¦ ` “धरममवितार महात्माजी ! मेरे पाचों रत्न मुक्े वापस 

` केर दीजिए ) आप जैसे निस्पृही महात्मा के पास मेरे रत्न 

¡ भव तक सुरक्षित रह गए } अगर कोई सेठ हौतातो 

। इ्दे उकार जाता ! यह्‌ धरती आप जैसे अपरिग्रही के बल 
पर टिकी हुई है ।'' 


प 


६ 
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राजा विक्रमादित्य की वात सुनकर तापस वड़े चक्कर 
मेँ पड़ा--अव तो मृञ्चे रत्न देने हौ पडेगे । अगर के 
पचो रल नही दूगातो इस वेद्या के रत्न हाथ से निक 
जायेगे । दोनों मे एक चीज्‌ तो छोडनी ही पड़ी । यातो 
वेश्या के रत्न हाथ से जायेंगे या इसके रत्न देने पड़े 
लेकिन वेद्या के रत्न मधिक हैँ । इसलिए इस के रत 
वापस करने मे मृन्चे लाभ ।' 


यह्‌ सोच तापस ने राजा विक्रमादित्य के पाचों रल 
वापस कर दिये । अव तापस की हृष्टि थाल भरे वेद्या 
के रत्नोंपरही टिकी थी । इसी समय वेश्या को १५ 
वहां आयी ओर अपनी स्वामिनी कामलता वेद्या से वीती. 


“वाई जी ! आपकी पुत्री ने काण्ठ-मक्षण का विचार 
त्याग दिया है) अव आप्‌ जल्दी घर चलिए ।"' 


वेद्या ने रत्नों का थाल उठाया ओर दासी को 
लेकर अपने घर चल दी । तापस देखता ही रहा- दर 
को ठगने वाला कभी-न-कभी खुद ही ठगा जाता हं । 


नगरमे भ्रमण करके राजा विक्रमादित्य रात $ 
कामला वेश्या के यहाँ पडे ौर रात्रि को वहीं श्रः 
किया । सुवह्‌ उठकर उन्होने एक रत्न वेशया क दिय 
आर देशाटन से पूणं व्रप्त होकर अवन्ती ने लिए चरं 
दिये । महाराज विक्रमादित्य जव अवन्ती कौ आर्ज | 
ये तो मागं मे उन्हे एक दीन प्राणी मिला । वह दादिः 
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दुःख से वहत दुखी था । दरिद्रता से वट्कर संसारमें 
` कोई दुःख नहीं है “नहि दरिद्र.सम दुःख जग. माहीं 1" 
उस दीन प्राणी ने राजा विक्रमादित्य के तेजस्वीरूप्‌ को 
देखकर कहा-- , 


“महाराज । मै अभागा प्राणी हँ । निर्धनता के कारण 
मेरे गुणों का कोई मूल्य नहीं रहा । जिस अवगुणी व्यक्ति 
के पास धन होता है, उसके अवगुण भी गुण माने जाते टँ 1" 


“हे भद्र ! स्वगुण सम्पन्न निर्धन को कौन पृछछताहै? 
इसके विपरीत जिस पर माता लक्ष्मी कीक्रृपा हौ जाती 
है, उसके सभी .अवगुण गुण वन जाते हैँ । धनी व्यक्ति के 
आलस्य को लोग स्थिरता का गुण कहते हँ । धनी की 
चचलता उद्यमशीलता मानी जाती है । इसौ तरह लक्ष्मी- 
वान की मूकता (गु गेषन) को मित मापिता, भोलेपन कम 
सरलता ओर पात्रापात्र पर विचारन करने के आचरण 
को लोग उदारता कहते हैँ 1''' 


इस दीन प्राणी की वाक्चातुरी से राजा विक्रमादित्य 
वहत प्रसन्न हुए ओौर दो रत्न उसे दे दिये । दूसरों के काम 





१ आलस्यं स्थिरतामूपति भजते चापल्यमु्योगिताम्‌ । 
मूकत्वं मितभाषितां. वितनुते मौरध्यं भवेदाजंवम्‌ ॥। 
पान्नापात्रविचारभावविरहो यच्छत्युदारत्मताम्‌ । 
मातेलक्षिमि ! तव प्रसादवणतो दोपा अपि,स्यगुणाः॥ 
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अने वालाधनदही धनदहै। यदि आपकाधन कोन 
चाह तो आपे वडा अभागा, इस जगते मेँ कौन होगा! 

नदी, पवेत ओर वनों को पार करते हए राजा 
विक्रमादित्य अवन्ती आये । यथासमय राज्ञसभा मे विरा- 
जित हुए, अपने यात्रा-अनुभव मन्व्ियो को सनाय भौर 
अपने राज्य की समस्याओं को सुलन्चाकर पूरव॑वत्‌ न्याय- 
नीति से प्रजा का पालन करने लगे । 


राजा विक्रमादित्य के राज्यमें शेर-वकरी एकं घाट 
पानी पीते थे । उनका सुराज्य रामराज्य की याद दिलाता 
था । अपने-अपने क्षेत्र मेँ सव सुखी थे । सभी कोन्याय 
मिलता धा । 


{} 


कत 
अभिनव राम बनने का स्वप्न 


अपने उद्योग से मनुष्य वडा वनता है, किन्तु उसका 
ूत्यांकन दूसरे ही करते हैँ । कोई स्वयं अपना मूल्यांकन 
करके वड़ा नहीं वनता । क्या हीरा कभी अपने मुहुसे 
कहता है किं मेरा मूल्य लाखों रुपये है ? यदि महावत यह्‌ 
सोचले कि मै हाथी पर चढता हँ, इसलि९ वडा आदमी 
ह तो क्या यह्‌ उसकी नासमन्षी नहीं होगी ? 
प्रभूता पाकर प्रायः मनुष्यमे गंवंहो ही जाता है-- 
प्रभूता पाहि काहि मद नाहीं ?' अपने विपुल ठेश्वयं भौर 
पुराज्य को देखकर राजा विक्रमादित्य ने विचार किया-- 
'रमराज्य मे जो सुख जनता कोथा, वहु मेरे राज्ये 
भोहै। मैमीतो राजा रामसेकम पराक्रमी नहींहूं। 
ससलिएर्मे मी दूसरा राम वदूगा। अभे की पीढी 
अभिनव राम' अथवा (तया रास" के रूप सें मेरा स्मरण 
किया करेगौ । मेरे राज्य की चर्चा लोग अभिनव.राम- 
सच्य कहकर किया करेगे । आजसे मँ अपना नाम 
अभिनव राम' रखुगा । मै किसी पण्डित से भआयोपान्त 
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पूरा रामचरित सूत्रुगाओौरमेरे कार्योमेंजोकमीहेगी, 
उन्हंभीपूरीकरनुमा) मेरा विचारहैकि मेरे कृ 
काम राजा रामे अधिक होगे ।' 

, एसा निङ्वय कर राजा विक्रमादित्य ते वुरत्त ए. 
विशेष सभा का जायोजन किया ओर मन्तियो को अपना, 

` मनोभाव बताते हुए कहा-- ` 

` (अमात्यजनो ! आज से मँ अभिनव राम' वनगा। 
जो-जो कायं रामने च्यिर्हूः उन रेष कार्योकोपुराकर 
मैं नये राम" ओर नये रासराज्य' का आदं स्थापित 
करूगा ।“ 

"अमात्यजनो ! तुम किसी एेसे विष्टान पण्डित को 
लाभो, जो राजा राम का सम्पूणं चरित वास्तविक कपे 
सूना सके ।'' 

 मन्तरियो ने राजा का आदेश्च शिरोधायं किया भौर 
आपंस॒ मेँ विचार किया-- 
, यह्‌ ता वहत बुरा हा । अच्छे-मले राजा भेर 
का अंकुर पट गया । जिस दिन यह्‌ गवर पुरावृक्ष ठन 
जायेगा, उस दिन तो बहुत अनर्थं होगा ! इसी गवं 7 
सहसो नरेगो को मिद्ी मेँ मिला दिया । लका के रजा 
का नाश केवल गरवंके कारण ही हृभा था, वरना उष 
चल काक्या ठ्किनाथा ? | 
“कु भी हो, किसी-न-किसी युक्ति. से इस गवर 


5, 
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को समाप्त करना ही होगा । तोता कितना ही ऊंचा उडले, 
पर क्या कभी वह्‌ गरुड की वरावरी भी कर सकता ? 
हमारे महाराज की अभिनव राम" की कल्पना भी एेसी 
ही है 1 


सच्चा हितषी मन्त्री वही है, जो राजा की हाँ-मे-हां 
मिलाकर व्कुर सुहातीन करे। राजा विक्रमादित्यका 
मन्तिमण्डल विवेकी मन्त्रियोसे ही भरा-हुञा था । वे सव 
राजा के हित के साथी थे, अहित के वहीं । किसी-न-किसो 
युक्ति से उन्होने राजा विक्रमादित्य को उनकी भूल का 
स्मरण कराने का निदचय कर लिया । कई दिन वीत गये, 
पर राजा विक्रमादित्य की अभिनव राम वनने कौ धून 
समाप्त नहीं हुई । राजा ने पुनः एक वार मंत्रणाकक्षमें 
अपने मन्त्रियो को इकट्ठा किया ओर उनसे पृछा - 
, “अमात्यजनो ¦ अभी तक तुमने एमे किसी वक्ता का 
प्रवन्पे नहीं किया, जो मुक्षे कुल परम्परा से रामकथा 
सुना सके \ भँ यह जानने को वहत उत्सुक हँ कि आखिर 
राम में एसी क्या विशेषता थी, जो - मृञ्में न्हींरै ओर 
रामराज्य मे एेसा क्या सुखथा, जो मेरे राज्यमें 
नहीं है 1"! 

मन्त्रय ने कहा-- 


“महाराज ! हमने एक सा पण्डित खोज लिया है 
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जो रामराज्य कौ वहुत-सी एसी घटनाओं से परिचित 
जिसे आम पण्डित नहीं जानते । वह्‌ पण्डित अत्यन्त वृद 
है ओर रामकी नगरी अयोध्या मँ रहता है । वह्‌ आपको 
कुल-परम्परा से राम के जीवन कौ वाते वता सकेगा । 


“राजन्‌ ! अयोध्या का वह्‌ वृद्ध पण्डित यहाँ नही आ 
सकेता । उसका कहना है किं यदि महाराजं विक्रम अपने 
दल-वल सहित अयोध्यामें ही पधार तो मँ उनको राम 
के जीवन की अनेके . चमत्कारी घटनाएँ सुना सक्कगा। 
स्थान परिवतंन से मँ वहृत-सी वाते भूल भी जाञ्गा ।“ 


“"राजम्‌ ! इसलिए अप अयोध्या पधारे, वहां आपकी 
अभिनव राम वनने की इच्छा अवश्य पुरी होगी !“ 


राजा विक्रमादित्य चुने हए मन्त्रर्यो, सेवको ओौर 
अंगरक्षकों सहित अयोध्या पर्ुच गये । वहाँ पर्ुवकर 
उन्होने अपना पड़ाव डाला । एक चवूतरे पर वृद्ध पण्डित 
ओर राज्ञा विक्रमादित्य वक्ता श्रोता केसरूपमेंवेठे। र 
पण्डित ने एक टीने की ओर संकेत करते हुए राजा 


\. कहा-- 


„“ "याजन ! आप इस टीले को खुदवाये तो मेँ आपक। 
राम के जीवन की एक घटना सप्रमाण वताञ्गा । 


राजा ने टीला वृदवाया । काफी गहराई के वाद उप 
टी के गर्भ मे एक सुन्दर भंवन निकला, जो रत्ना 


.अभिनव राम वनने का स्वप्न १३३ 


` आलोक से जगमगा रहा था । वृद्ध पण्डित ओर राजा 
विक्रमादित्य घरूम-घुम कर उस भवन को देखने लगे। 
जर्हा-तहाँ रत्न विखरे पडे थे ओर रत्नजटित भद्रपीठ तथा 
पादपीठ भी कहीं-कहीं लटके हृए थे 1 इन सवको देखकर 
राजा वहुत विस्मित हुआ । भवन के एक कक्ष में घरूमते 
,हृए रजा को. रत्नों से जड़ी एक जतौ मिली । उस जूती 
को हाथ में उठाते हए राजा ने पण्डित से पूद्ा-- 


“मालुम पडता है, यह्‌ राजा राम का निजी भवन 
हे ¦ यह्‌ जूती तो जनानी लगती है । शायद सीताजी की 
होगी । लेकिन दूसरी जूती तो कहीं दिखाई ही नहीं 
देती 1 


जव राजा बोल चुका तो बद्ध पण्डित ने कहा-- 


“राजन्‌ ! यह भवन राजा रामका नहीं दहै, वल्कि 
राम कौ एक साधारण प्रजाभीम चमारका है । इस जूती 
को भी एक कहानी है 


अरे ! एक मामूली चमार का धर एेसा ! जव राम 
को निम्न स्तरीय प्रजा का जीवन स्तर इतना ऊंचादैतो 
रामकाक्या हाल होगा1 , 


राजा विक्रमादित्य आइचर्यं मे इव गये । उन्हँं एसा 
लगाकिमैं कोई स्वप्न देख रहा हं । वार-वार वे अपने 
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हाय मेँ लगी रनजटित जूती को उलट-पलट कर देकं 
लगे ! फिर एकाएक बोले-- | ॥ 
"दण्डित जी ! इस जूती की क्या कहानी है! ते 
वह्‌ कहानी सुनाञ 1“ 
"तो सुनो !” कहकर वृद्ध पण्डित भीम चमारकी 
पत्नी की जूती की कहानी सुनाने लगा । 


१ 
चमारी कीं जूती 





राजा राम के शासनकाल में यह्‌ स्थान चमारोंकी 
वस्ती थी । यहीं भीमनाम का एक चमार रहता था। 
भीम चमार की स्त्री पदुमा वहत ही अविनीत ओर दुष्ट 
स्वभाव की थी । उसकौ पति से कभी नहीं पटती थी । 
सास-्वसूर को भौ वह्‌ कु नहीं समद्यती थी । वात-वात 
मे क्लगड़ा किया करती थी । भीम ओर उसके माता-पिता 
वहत अच्छे स्वभावकेथे 1 फिरभीखउसस्त्री का भिर्जाज 
सदा सातवे आसमान पर रहता था) उसका पीहरभी 
वेभव सम्पन्न था । भीम की सूसराल वाले यद्यपि अयोध्या 
` कै निवासी नहीं थे, लेकिन उनका नगर भी राजा रामके 
राज्यमेहीथा। एकर्दिन भौम चमार की पत्नी इतनी 
रूढ हई कि एक जूती पहनकर अपने पीहुर चली गई ओर 
रत्नजटित दुसरी जूती बपने पत्तिके घर ही छोड 
गई । 
` जव वह्‌ अपने पिताके घर पर्ची तो उसने अपने 
माता-पिता से साफ-साफ कहा-- 
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“पिताजी | अव्र मे अयोध्या अपने पति के पास केभे 
नहीं नाऊ्गी । सदा यहीं रगौ 1 
उसके पिताने सोचा--अभी गुस्सेमे है) दोका 
दिन में गुस्सा उतर जायेगा तो अपने घर चली जयेगी। 
जव कई दिन बीते तो भीम कौ पत्नी पदुमाके पिता; 
उसे समन्ञाया-- 
वेदी ! तेरी सोभापति के घरमे हीहै। रना 
महाराजा की वेदी भी सदा पीहूर नहीं. रहती । तू सक 
पति के अनुकल रहा कर ओर अपने सास-इवसुर की पैक | 
किया कर । हम राजा रामकी प्रजा हैँ। आदश राजा 
की प्रजा को भो आदश रहना त्राहिए। ` राजा रप 
मर्यादा पुरुषोत्तम दँ । तुञ्चेभीस्त्री की मर्यादा में रहना 
चाहिए 1" 
पिताकी इस शिक्षा का भीम की पत्नी प्रको 
असर नहीं हा । उसने कभी न जाने का निङ्चय पृत्‌ 
दुहरा दिया । इसके वाद भीम के ठ्वसुर ने भीमम 
` बुलवाया ओर अपनी वेटी पदमा से कहा-- 
"्वेटी ! तेरे पति भीम तुक्च तेने अथेह तू उने 
साथ अयोध्या चली जा 1" 
भीम की पत्नी ने कहा-- 
^“ अपने पति के साथ कदापि नहीं जाङगी । 
भीम के दवसुरने क्र. होकर कहा-- 
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्तोक्यातू राम-लक्ष्मण-सीता के साथ जायेगी ? 
क्या वही तीनों तुञ्चे लेने आयेगे 


भीमकी पत्नी ने पिता की वात पकड़ली ओर 
वोली-- 

"पिताजी ! अवतो तभी अयोध्या जाज्गी, जव 
राम-लक्ष्मण-सीता मुञ्चे लेने आयेगे । उससे पहले मेँ कभी 
नहीं जागी ।" 


पदमा के पिता चक्कर में पडगए | करतेभीक्या? 
भीम की पत्नी पद्या ने सोचा--अव तो सदा यहीं रुग । 
पति के घर जनेसे सहजमें ही मेरा पिण्ड द्ैट गया । 
न तो कभी राम-लक््मण-सीता यहाँ आयेंगे ओर न मँ वहाँ 
जाऊंगी 1 


उडते-उडते राजा राम के कानोंमेंभी यह्‌ वात पड़ 
गई कि मेरी नगरी के भीम चमार की पत्नी पदुमाते यह्‌ 
प्रतिज्ञा करली है कि जव तक भै, लक्ष्मण ओर सीता उसे 
लेने नहीं जायेगे, तव तक वह्‌ अयोध्या नहीं आयेगी । 
अतः अपनी प्रजा कौ प्रतिज्ञा पूति ओर भीमक सुखके 
लिए सृन्ले वह जाना चाहिए 1 यह्‌ सोचकर श्रीराम ते 
सौता-लक्ष्मण से कहा-- 


"भाज तुम देवर-भाभी को मेरे साथ अयोध्यास 
वाह्र चलना दहं । वन जाते समयतो तुम दोनों अपनी 
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इच्छासेमेरे साथ गयेथे ओर आजमेरी इच्छमेभेर 
साथ चलो 1" | 

छायाकौ तरह राम के साथ रहने कोली ्ियाफे 
भला क्या एेतराज हेता ? वक्ष्पण भी उनके परम अन्ना 
कारी थे। फिर मी लक्ष्मण ने पृूदखा- 

“भैया ! हमें कटां चलना है ?" 

रामने वत्ताया--- ` 

"अयोध्या के वाहूर एक नगर है वहाँ एक चमार 
के यहांभीमकी सुसरालहै। हमारी नगरी के भीम 
` चमार कौ वहू पदुमा ने प्रतिज्ञाकीदहैकि जव हम तीना 
उसे लेने जायेंगे, तभी वहु अपने पत्ति के यहाँ अयोध्या 
अयेगी ।“ । 

लक्ष्मणने कहा-- । 

. "भैया ! मँ तो पका सेवक हँ । जहां कहो, वह 
लु गा । लेकिन अयोध्यापति राम एक चमारकषर 

. जार्य, यह राजमर्यावा के प्रतिक्रल होगा 1 
` रामने समञ्चाया-- 

"सौमित्र ! राजा का कर्तव्य हूर तरह से अपनी परा 
को सुख देना है । इस कतव्य पालन में राजा को कुं ५ 
करना पडे, उसे करना चाहिए 


'पललक्ष्मण ! प्रजा राजा की सन्तान होती है भः 
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पिता यदि सन्तान के घर जाये, इसमे म्यदाभंगकातो 
प्न ही नहींहै । भीसमेरी नगरी का चमारदै, मेरी 
पजा है भौर भीम का दवयुर यद्यपि भेरी नगरी का नहीं 
है, फिर भी वह्‌ मेरी प्रजा है । इसलिए प्रजा के घर जाने 
से कोई दोष नहीं होगा । 


, “सुमित्रानन्दन ! मूकरुट मे जड़ा रत्न ओर धूलमें 
पड़ा रत्न--इन दोनों ही दशाओं मे. रत्न के मूल्यमे कमी 
नहीं भाती । भीम चमार की सुसराल जानेसेक्यामेरे 
रामत्व मे कोई कमी आयेगी £" 

अन्ततः राम-सिया-लक्ष्मण भीम की सुसराल पर्हुच 
गये । भीम के द्वसुर को जव यह्‌ पता लगा कि अयोध्या- 
पति राम, पत्नी ओर अनुज सहित मेरे घर आयेदहैँतो 
उसके हषं ओर आइचर्यं का ठिकाना नहीं रहा । वह दौडा- 

दांड़ा अपनी वेटी पदुमा. के पास गया ओर वोला-- 

“वेटी पद्मा ! तेरी प्रतिज्ञा पूणं करने स्वयं राजा 

राम्‌, महारानी सीता ओर मनस्वी लक्ष्मण भये रहै ।'' 


आचञ्यं से पद्मा की आंखे फटी-की-फटी रह गरई-- 


“पिताजी ! यह्‌ आप क्या कहते ह? क्याहमारे घर 
राजा राम आये? 


. "हां वेटी, वही 'दोनानाथ, प्रजावत्सल श्रीराम आये 
ह ]*" 


पद्मके पिताने राजा राम को अपने भवनम 
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ठहराया । उनके लिए उन्हीं के अनुकूल सहासन प्र 
ओौर बुव आवमगतकी) लाज कौ मारी प्दुमाउ 
पास नहीं आई । तव सीताजी स्वयं पदुमाके महुलर 
गड । पद्मा ने उनके चरण हुए 


सीत्ताजी के अंचल में तेल का धल्वा लगा हुभाया 
उसे देखकर पद्मा ने पूा- 


"“महारानीजी.! क्या आपके घर तैलं का दोप 
जलता है ? "इसीलिए गायदं यह्‌ तेल का धव्वातः 
गया है । हमारे घर तो. रत्नदीप ओर मणिदीपों का प्रकाः 
होता है 1" 

सीताजी ने मूस्कराकर कहा-- 

` . “पदुमा । हमारे घर तो स्नेह" का दीपक ही जतः 
ह । मेरी आत्मा इसी से वहुत खुशदहैकिं मेरी प्रजा 
घर रत्नो से जगमगते ह! माता-पिता इसी वात 
अधिक खु रहते हैँ कि उनकी सन्तान सूखी ह )" 


प्रम-विभोर होकर पदमा सीताजी के परो स ति 
गर्ह । फिर रामने भी पद्मा को समन्ञाया--. 


“वेटी ! तुम भीम के सदा अनुक्कत रहो, यही 
चाहता हँ । तुम्हारा पर्ति भौम तो वहुत अच्छी ६ 


५. 


१ स्नेह--तेत, चिकना, प्रेम, लगाव । 
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अच्छी स्त्री तो अपने बुरे पत्ति को भी देव मानकर 
:पूजती दै 1” 

पद्मा ने प्रतिज्ञा को-- .. 

: ञ्ञाजसे मे कृभी अपने पत्ति ओर सास-उवसूर की 
, अवहेलना नहीं करू गी 1” 

- हषे के वातावरण मे पद्मा विदा हई ओर राम के 
साथ अयोध्या आ गई 
` यह्‌.कथा सुनाने के वाद ब्र्ध पंडित ने राजा विक्रमा- 
दित्य से कहा-- 
, _ “राजन्‌ ! यह्‌ व उसी पदमा चमारिन 
;की है, जिसकी कहानी अभी मने आपको सुनाई है 1" 
;, सव वृत्तान्त सुनने के वाद भी राजा विक्रमादित्य कुचं 
नही बोले ओर विचारों की गहराई में इवते चने गए । 
उन्ह मौन देख बुद्ध पंडित ने पूनः कहा-- 

“राजन । इस विश्व पे एक-से-एक वढकर मनुष्य हैँ । 
कोई व्यक्ति सवसे वडा वनना चाहे, यह्‌ केसे हौ सकता 
६ ? राजा राम अपनी जगह हैँ ओर आप--राजा विक्रमा- 
दित्य अपनी जगह है । 

“राम कौ वरावरी आप कंसे कर सकते हँ ? उनको 
प्रनावत्सलता ओर उनके राम-राज्य का एक दखछोरा-सा 
गमना ही जपते देखा है ! राम सागर की तरह्‌ गम्भीरय, 
आकाश कौ तरह महान ये । उन्होने जोवन मे कभी कोई 
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वातदो वार नहीं कही । वेदछोरों के लिए वहत क 
ओर वडोंके किए छोटे होकर भी वड़े ये। उन्होने पिं 
` ओर विमातता कंकेयी के वचनो को पालने के लिए छं 
वड़े राज्य को तरण की तरह त्याग दिया था ।* 

इसलिए आप "अभिनव राम" वनने का विता 
त्यागिए ।“ | 
राजा विक्रमादित्य ने कहा -- 

. "पंडितं जी ! अभिनव राम वनने का विचार तौ 
पदमा चमारिन कौ जूती देखते ही त्यागचुकाथा 
अपिकी वातं सुनकर मेरी तो भख खुल शद 1" 

` "पंडित जी ! ऊट सदा यही समक्षता है किम घृ 
चा हँ । भुयसे ऊँचा इस जगत मे कोई नहीं है । नैकि 
` जव वह पहाड़के पास से गुजरता है, तभी उत्ते अप 
वौनेपन का पता लगता है 1“ 

“पंडित जी ! मँ भी आज ही समल्ञा हूँ कि श्रीराम 
सामने मै कितना वौना हं 1" 

अयोध्या के वृद्ध पंडित को दानादि से सन्तुष्टं कः 
राजा विक्रमादित्य अवन्ती आ गए ! अवन्ती आकरं % 
उन्होने दीन याचको को दान देकर सन्तुष्ट किया भौर 
दत्तचित्त होकर राजकाज सम्हालने लगे । 


(- 


| २५ 
>) (3 ५ _ (3 # चलं -९१. (¬) 
आग्यावधाग्रा द्वा का चलाता 
त 
राजा विक्रमादित्य ने एक दिन्‌ विचार किया-- 
'पिच्लली वार मै देशाटन के लिएु गया। प्यप्ति नगर, 
ग्राम ओौर वन-पर्वत देवे । पदमपुर नगर के अन्यायी राजा 
ओर सर्वभक्षी मन्त्री की करतूत देखीं । लेकिन यह क्षेत्र 
भवन्ती से वहूत दूर का नहीं था । मुज्ञे अवन्ती से वहुत 
दर के नगरों भौर वहां के जीवनः को भी निकट से देलना 
चाहिए ।' ेसा निर्चय कर राजा विक्रमादित्य मागे व्यय 
तेकर सुदूर देशों की यात्रा के लिए.चल दिये । 
 देश-विदेशों कौ यात्रा करते हए राजा विक्रमादित्य 
चत्रपुर नामक नगर मे पहुचे । यह्‌ नगर वहत ही रम्य 
। ओर सुन्दर था । यहाँ अनेक श्र्टी रहते थे । अभी हाल 
| मे धनद नाम के एक श्रेष्ठी के यहाँ पुत्र-जन्म हुमा धा। 
, उसके भवन पर काफी चहल-पहल थी । वहुत भव्य उत्सव 
मनाया जा रहा था । उस उत्सव को देख राजा विक्रमा- 
दित्य ने एक नागरिक से पूखा-- 
“यहाँ यह्‌ महोत्सव किस खुशी मे हो रहा है ?” 


| 
( 
| 
। 
| 
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नागरिक ने वताया- 


'वड़ी प्रतीक्षा भौर दान-पुण्यो के प्रभाव से धनः 
श्रष्टी को पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी दुक में पुर 
जन्म के छठे दिन यहू उत्सव मनायाजा रहा है) आमं 
धनद के पुत्रकीदलौहै। आज की रात विधात्री देवी 
(वेमाता) उसका भाग्य लिलेगी ।'” 


नागरिक की कात सुन राजा विक्रमादित्य अपने ड 
पर लौट आये ओौर रात की प्रतीक्षा करने लगे। सन्ध्या 
काञ्घुरमुटाहोतेहीवेश्रेष्टी धनदके घरक वाहरपरव 
गए भौर एक कोने मेँ पकर विधिदेवी की प्रतीक्षा करनं 
लगे । जाने करव अहद्य होकर विधा्री देवी सेठ धनदं $ 
घर घुस गर्द ओर उसके पत्र की भाग्यलिपि लिखकर 
ज्योही बाहर जाने लगी किं राजा विक्रमादित्य ने स 
देख लिया ओर कसकर उसका हाय पकड लिया शौर 
वीले-- 


“हि कमं अधिष्ठात्री ! वताओ, तुमने श्र ष्टिपत्र $ । 


".. भाग्यमे क्याचिखा है ? 


देवी कुछ अचकचारई- यह कौन मानव है जो मे 
काममे टमि अड़ाताहै?' 

देवी स्पष्ट वोली- - 

“तुम कौन हो ? भाग्य सदा अष्टदय रहता दै । भाव 
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का लिखा अपने समय पर स्वयं. ही प्रकटहोतादहै। मैं 
(म्द कुचं नहीं वताऊगी । 

राजा विक्रमादित्य ने ददता से कहा-- 

अगर तुम मुज्ञ श्र ष्ठिपुत्र का भाग्य नहीं वताओगी 
गो मँ तुम्हारा हाथ कदापि नहीं छोड्‌ गा 1" 

देवी कुछ विव हूरई ओर वोली-- 

“अगर तुम यह वचन दो कि श्रष्ठ्पुत्र का भाग्य 
धटित होने से पहले किसी को नहीं वताभोगे तो मै तुम्हे 
वरतांगी ।” 


राजा ने वचन दिया । देवी ने वताया-- 


“श्रेष्ठी धनद के इस पुत्र का जीवन सामान्य रहेगा । 
वड़ा होकर विद्यावान वनेगा । एक वार वीमार पड़्गा 
भौर फिर ठीक हो जायेगा । जव यहु विवाह के योग्य 
होगा तो इसका पिता धनद सोलह श्रष्ठिकन्ग्राओं कै 
साथ इसका विवाह करेगा । लेकिन विवाहू-मण्डप मेँ 
भरण्ठिपूत्रको एक वाधा जायेगा भौर श्र॑ष्ठिपूत्र कौ 
मृत्यु हो जायेगी 1" 


राजाने विधिदेवीका हाथ दछयोड दिया ओर वह्‌ 
अन्तधनि हो गई । महाराज विक्रमादित्य अपने विश्राम 
त्यान पर आकर सो गए । दूसरे दिन महाराज विक्रमा- 
दित्य धनद श्रण्ठी के षर पटने ओौर उसे पुत्रजन्म की 


= 
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बधाई दी । श्रेष्ठी धनद ने अतिथि का उचित सतार | 
किया भौर पूक्ा-- । 

“महाभाग ! आप कहां के रहने वाले है ! आपका 
क्या नाम है ओर हमारे नगर मेँ किस प्रथोजन पे ¦ 
अयेहैं? | 

राजा विक्रमादित्य ने वताया-- 

"ध्र ष्ठिविर ! मेरा नाम विक्रमरैः। भ उज्जयिनी का 
रहने वाला हँ । रमण की इच्छा से यहांअयाह।'' ` 

कुछ दिनं राजा ने श्रेष्ठी धनदं का आतिथ्य गहु 
किया ओर जव विदा होने लगे तौ श्रेष्ठी धनद ने अगर 
किया-- । 

“अव आप मेरे मित्रहो गये है । मेरे कुमार के विवा 

, मे अवदय आना }** 

राजा ने कटा-- 

“अगर तुम मुन्षे वुलाने भओगे तो मै अवः 
आगा । मेरी भी इच्छा है किम तुम्हारे पत के विवा 
मे शामिल दौ ।' । 

चैवरपुर से विदा होकर राजा विक्रमादित्य भवः 
आये ओर रज-काजमे लग गए । इवर्‌ श्र प्ठिपुत्र १ 
लालन-पालन पाच धायं के संरक्षण में होने लगा ञ्‌ 
वह्‌ आठ वषं का हुमा तौ श्रँष्ठी धनद ने उसका विद्य 
रस्भ कराया । यथासमय श्र॑ष्ठि पुव पट-लिखकर ध्रा 
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वन गया । जव वह्‌ विवाह योग्य हुआ तो धनद श्रष्ठीने 
सोलह श्रं ष्ठिकन्याओं के साथ एक ही मूहृतं मे उसका 
विवाह निदिचतत किया । विवाह से एक महीने पहले 
सोलहों श्र ष्ठी अपनी-अपनी कन्याओं को लेकर चैत्रपुरमें 
आ गए 1 विवाह की तैयारियां होने लगीं । लेकिन विवाह्‌- 
कार्यो में कोई-न-कोई विघ्न पड़ जाता था । अचानक ही 
श्र ष्ठी धनद केमन में विचार उठा कि मैने अभी तक 
अवन्ती के रहने वाले विक्रम को नहीं बुलाया । सम्भव दै 
इसीलिए विवाहु-कार्यो मे विघ्न होते हँ) विक्रमको 
वुलाने के लिए श्रष्ठो धनद अवन्ती पर्चा भौर एक 
नागरिक से विक्रम का घर पातो नागरिक ने वताया-- 

“अवन्ती मे विक्रम नाम के करई व्यक्ति है । पता नहीं, 
तुम किस विक्रम के घर का पता पद्ध रहेहो।' 

धनद ने विक्रम कौ हुलिया ओर पहचान वताई-- ` 

“विक्रम का मस्तक अष्टमी के चन्द्रमाजंसारै 
उनके वाल घुघराले, अत्यन्त श्याम ओर सचिक्कण हँ । 
उनकी मुदे घनी ओर घुमावदारदैँ। लम्बा कंदहै। 
घुटनों तक लम्बी भुजां है । वक्ष वहत चौड़ा है 1 उनका 
रूप बहुत आकषेक टै 1" 

नागरिकः ने वताया-- 

“ये सव लक्षण तो राजा विक्रमादित्य के. 

धनदं कुछ हैरत मे पड़ा ओर राजमागे से होकर राज- 
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महल कौ ओर जाने लगा । उसी समय सामने से.राजा 
विक्रमादित्य कौ सवारी भा रहीथी। जव महारज 
चिक्रम की सवारी कुष्टं निकट आई त्तो श्रण्ठी धनद उन 
गौर से देखने लगा । राजा विक्रमादित्य ने श्रेष्ठी धनद 
को पहूचान लिया आर अपना हाथी रोककर उसे अपने 
पास वैठाया ! कद्ध उदास होकर धनद ने राजा से कहा- 

“महाराज ! अपने सृद्चे अपना असली परिचय पहतं 
नहीं दिया? सतो आपका कुं भी सत्कार नहीं 
प्राया) 

राजा ने कटा-- 

“माई धनद ¦ सत्कार तोः हृदय की भावना का हीत 
है, साज-सामान का नहीं ! अगर तुम राजा विक्रम का 
लिंवाने अवन्ती आते तो कोई आश्चयं नहीं था । लेकिन 
मुक्षे एक साधारण विक्रम समञ्लकेर भी तुम चत्रपुरप 
यहाँ आये हौ, यह क्या मामूली सत्कार दहै? 

इस तरह वाते करते हुए धनद को लेकर राजा विक्रम 
“दित्य महल मे पर्हैचे भौर दौ दिन धनद को अपने यटा 

९५५० रखने के वाद कटहा-- 

“तुम अपने नगर पहुचौ । भँ अपने परिवार सहित 
तुम्हारे पुत्रक विवाह मेँ आगा । 

>< > म 
चैत्रपुर मेँ राजा विक्रमादित्य का पड़ाव लमा । विवार 
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की वेला आई । वहुत वडा सण्डप सजाया गया ! सव लोग 
हषं विभोर ये । लेकिन राजा विक्रमादित्य अपनीहौ धुन में 
लगे हृए थे । उन्होने अपने सशस्त्र सेनिकों को मण्डप के 
चारों ओर तैनात कर दिया । कुं सैनिके वर कै पास 
खड़े हो गये ओर महाराजा विक्रमादित्य स्वयं भी डाल 
तलवार लेकर वर के पास ही सन्नद्धं हो गये । 


विवाह्‌ होने जा रहा था । फेरो कौ तंयासियां हो रही 
थीं । उसी समय एक सैनिक कीडढालसे एकर वाघ प्रकट 
हुमा ओर श्रष्ठीपृत्र को मारकर यमलोक पचा दिया । 
पृत्र के इस आकरिमक निधन को देखकर श्रेष्ठी धनद 
पाड खाकर गिर पड़ा ओर्‌ मूच्छित हो गया। चारों 
मोर हा-हाकार मच गया 1 खुरियाँ मातम में वदल गई ] 
जेसे-तेसे धनद को चैतन्य किया गया । वह्‌ सिर पटक- 
पटके कर रोने लगा आौर्‌ उसने काष्ठभक्षण का निफ्चय 
कर लिया । राजा विक्रमादित्ये सेठ को समञ्ञाया- 


“मित्र धनद ! भाग्यके लिखे को कोई नहीं मिटा 
सकता । इसकी मृत्यु इसी तरह होनी थी-1 तुम्हारे पुत्र 
की चटी के दिन भाग्यविधात्री देवी ने मू ` वताया था 
५. तुम्हारे पुत्र की मृत्यु विवाहू-मण्डपमें वाघ केदारा 

गो 1 


धनद आइचर्य.से राजा कीओर देखने लगा ओर 
वोला-- । 


द, 
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“तुमने मृन्ञे पहले ही क्यो नहीं वतताया ? यदि तुम 
पहलं वताते तो मै यह्‌ विवाह हीन करता ओर अफे 
पुत्रको वचा लेता 1" 


राजा ने कहा--“न वताने के लिए यँ वचनेवद्धं था 
ओर यदि.वताभी देतात भी तुमः भावी को नहीं मिद 
सकते थे । क्योकि तुम्हारे पुत्र की रक्षाके लिए मैने कोई 
कसर नहीं छोडी । फिर भी एक सैनिक की ढाल से वाघ 
प्रकट हो गया ओर कमं रेखा को पूरा कर गया । 


धनद ने कहा- "कु भी हो, भँ ततो अव अवदयही 
काष्ठभक्षण करूगा 1" 


राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींच ली भौर 
धनद श्रंष्ठी से वोला-- 


“धनद ! अगर तुम्हारा पृत्र पूनः जीवित नहीं होमा 
तो मँ स्वयं अपनी गर्दन तलवारसे अलगकरदूगा। 


राजा के इस साहस को देखकर विधिदेवी कंपि गई। 


~.. उसने सोचा-~^राजा की उपघ्न तो पूरी सौ वर्प) अगः 


¦ पहले मर गये तो मेरा लिखा अन्यथा हो जायेगा । प्रह 
च कर्मं अधिष्ठात्री देवी प्रकट हृद्‌ ओौर राजाकाटष 
पकड़कर वोली- 


“राजन्‌ ! मँ आपको नहीं मरने दूगी। आपकी उम्र 
परे सौ तपं 2} “ ध 


 म्राग्यविधात्री देवी को चुनौती । १५१ 


राजा ने कहा--“तो फिर धनद के पृत्र को जीवित 
करो 1" 

देवी ने कहा--“राजनू ! यह मेरे हाथ की वात नदी 
है। क्योकि श्रेष्ठी धनद के पुत्र ने अपने पूवं जन्म मे 
 केहरीसिह नाम के व्यक्तिकोमाराथा। उसी केहरीसिह 
ने वाघ बनकर अपना वदला लिया हे । कृतकमं का फल 
` कभी अन्यथा नहीं होता 1" 

राजा ने तकं दिया-- 

“कर्मं फल पूरा हो गया । केहरीसिह ने अपना पूवं 
वैर चुका लिया मौर तुम्हारा लिखा भी अमिट रहा । 
इसलिए अव पुनः जीवित करने मे तुम्हे कोई कठिनाई 
नहीं होनी चादिए । अगर तुम श्रंष्ठीपुत्र को जीवित 
नही करोगी तो भँ अपना सिर बड से अलग कर दरूगा। 

देवी निरुत्तर ओर विवश हो गई । उसने धनद-कृमार 
कों.जीवित कर दिया! वडी धूमधाम से धनदकूमार का 
विवाह सोलह श्र ष्ठीकन्याओं के साथ हुमा । राजा 
विक्रमादित्य के इस अपौरुषेय क्म को देखकर सभौ 
चकित्‌ ओर हरषित थे । । 





४ -९9 ६. 


र-वोर मौसेरे भाई 





राजा विक्गमादित्य देशाटन हेतु बाहर गये थे । पे 
कुछ चो र-उचक्कों ने अवसर देख लिया । वे निभय ह 
चोरियां करने लगे । धीरे-धीरे चोरों का आतक वदा 
राजा के वापस आनि पर स्वर्णं, चाँदी, मापिका 
वस्त्र, किराना आदि के व्यापारी राजं से शिकायत कस 
आय- 
“अघ्दाता ! हम तो लुट जा रहे है । हमारे घरो भौर 
दुकानों कौ नित्य चोरियां होती दै)" धिं 
राजा ने सभी श्चष्टियों को आइवासन दिया-. 
“आप लोग निरिचन्त रहँ । मँ शीघ्रही चार ¶ 
पकडङ्गा गौर आपके घाटे को भी पूराकरूगा । जा चन 
प्रजा से आयकर लेताहै ओर चोरोंसे उनकी रक्षार्त 
कर सकता, वह्‌ अवश्य ही नरक को जाता है । 


राजा से आद्वासन पाकर सभी धनिक अपने-भपर् 
घरों को लौट गए ओर राजा मन-दी-मन विचार क 


चोर-चोर मौमेरे भाई । १५३ 


 लगा--्ेरे राज्य मेंसे सभी व्यसनों का सफायाहो 
गया था । लेकिन ये चौर कर्टाँसेञ गये? किसी तस्ट्‌ 
मे अकेले ही इन चोरों को पकड गा }' 

रात्रिको वेश वदलकर राजा नगर के चौराहों पर 
घूमने लगा । धूमते-घूमते राजा जौहरी वाजार क चौराहे 
. पर पहुचा । राजा ते सोचा किसी-न-किसी वक्त चोर दस 
रतनचौक पर अवद्य अते होगे । संयोग से जिस समय 
राजा यह्‌ विचार कररहाथाकि चार व्यक्ति मणिचौक 
से होते हुए रत्तचौक पर आकर रके । राजा ने सोचा-- 
लगता है, यही चारों चोर हैँ! इनमे मिलकर भेद प्राप्त 
करना चाहिए }' उन चारोंके निकट पर्ुवकर राजाने 
पूखा -- 

 “भाद्यो ! तुम कौन हो? मज्ञे भी अपनेसाथनलं 

लो!" 

चोरोंने राजा से कहा- 


“तूने हमे भाई कहा है । इसलिए अव हमारा साथी 
हागया। ह माई! हम चारों चोर ओौर चोरी करने 
जा रह है । 22 


रजा विक्रमादित्य ने कहा-- 


मभीवचोरहं। प्रजापाल मेरा नामरहै। आजर 
तुम्हार साथही चोरी करूगा। 


इस प्रस्ताव परे चारों चोयों ने कहा-- 


१५४ जैन कथाएं : भागः 


"हम चारों में कुछ विशेषताएं हँ । तुम मे क्वाति 
पता है, सा तुम हमे वताओं। | 
दूस पर प्रजापाल चौररूपी राजा विक्रमादिः | 
कटा-- | 
“"पहुले तुम चायो अपनी-अपनी विरोषताए वताम्‌! 
फिरै भी वताऊगा । 
उन चारोंमेंसेएकने कहा- 
“सात तालो मेँ छिपी वस्तुजं को ्ैँ गन्धसे ही का 
देता हँ कि कहाँ क्या रखा हं } 
दूसरे नै कहा-- 
"नँ हाथ के स्पशंसे व कपाटो ओौर ताला का 
कमलनाल की तरह्‌ तोड़ देता ह । 
तीसरे चे कहा- 
, “जिस व्यक्ति कौ आवाज म एक वार सून लता ह। 
गे वषं बाद मी मै उसे केवल आवाज सुनकर पटुना 
लेता. 
अन्त मे, चौये चोर ने वताया-- 
“तै पश्ु-पक्षियों की भाषा सम्षता ह । 


चाये की विशेषताएं सुनकर प्रजापात चोर 
राजा विक्रमादित्य ने कहा-- 


प जिनके मध्य रहता हँ उनका" राजा का ध 


(31 


सपौर-चौर मौसेरे भाई १५५ 


ही विगाड़ सकता । मेरे साथ रहने वाला राजा से निर्भय 
हता है 1 = 

$ राजा के इस कथन को सुनकर चोरो ने कहा-- 

+ “यह्‌ तो वहुत अच्छी वात है। आज हम मेघवणं 
मिकेश्रष्ठी के यहाँ चोरी करने जा्येगे । दिन में हमने 
सके यहां वहूत माल देखा है ।'' 


राजा ने परामश दिया-- 


भादयो ! उड्द-मूग, कपास आदि का व्यापार करने 
पले मेघवर्णं श्रष्ठी का धन लेने से हमारा अनिष्टं होगा, 
योकि उसको आत्मा वहृत दुःख पायेगी । मरने वाले को 
पाक्षणभरकाही कष्ट होता है, पर जिसका घन चोरी, 
चेला जाता हू, वह्‌ जीवन-भर रोता रहता है ओर जीते- 
जीमरण कों प्राप्त होता है । अतःश्रष्टीके घरसेचोरी 
किरने का विचार छोडो ओर मेरे साथ राजमहल चलो । 
राजा के यहाँ तो मुप्त का धन होता ह । उसे कोई विरेष 
कष्ट नहीं होगा । इसके अलावा राजा के यहाँ रत्न, मणि- 
माणिक्य भी वहत भिलेगे 1 


` चारों चोर प्रजापाल चोरके विचारों से सहमतहो 
: गए ओर राजमहल की ओर चलने लगे । फिर प्रजापाल 
न उन चारों चोरों को सु्चाव दिया-- 

“तुम जो धन चुरा, उसमे से कुं भाग राजाके 


१५६ जेन कयाए्‌ ; भातः 


पह्रेदारोंकोभीदेदेना | इससे.हमारा काम कनः 
जायेगा 1" 

प्रजापाल के इस प्रस्ताव से असहमतत होकर मग ¦ 
कहा-- 

"प्रजापाल ! ठेसा कदापि सम्भव नहींदहै। कं 
राजा विक्रमादित्य के सेवक वहत स्वामिभक्त ह ।प ह 
कोई हिस्सा नहीं लेग । इसीलिए तो आन क्क्ष 
दाल नहीं गली। हम तो तुम जसे विरिष्ट पाः 
पाकर ही आज राजमहल में चोरी करने जा रहै ६। 


दूस प्रकार वाते करते-करते पाचों चोर राजमरहूव 
पिद्धवाडे पहुंच गए ओर ऊंची दीवार को पारकर मरह 
. प्रविष्ट हो गए । विक्रमादित्य ने पहले चोर पं ए 
"अव तुम वतताओ, कहाँ क्या चीज रखी है !“ 
उक्त चोर ने मणि, रत्न आदि का भेद वता दिया। 
कहां क्या रखा हज है । उसके वाद प्रजापाच् ता 
तोडने वाले से कहा- । 
“भव तुम अपने हाथ के स्पकशसे खानि 
तोड दो। 
दूसरा चोर ज्योही ताला तोडने को हृभा क्रि 3 


समय एक स्यारनी बोलने लगी । तव पु-पक्षियाः 
चोली समन्नने वाले चौर ने अपने साधि्यौम कटा 


र-चोर मौसेरे भाई १५७ 


“यह्‌ स्पृगाली कह रही है कि ताले मत तोड़ो, क्योकि 
ग का मालिक सव कृं देख रहा ह ।"' 
` सभी चोर रक गये । राजा ने सवको उत्साहित 
या-- 
. “पनु-पक्षियों पर कायर पुरुष विदवास करते हैँ । धन 
¡ स्वामी राजा विक्रमादित्य तो महल के सातवें खण्ड में 
} रहा है, वह हमे कंसे देख सकता है ?” 
, राजा के आद्वासन पर्‌ खजाने के ताले तोड़ दिये 
९। जवं सब खजाने से रत्नों की पेटियां उठाने लगे तो 
गाली फिर वोलने लगी । पञ्यु-पक्षियों की भाषा समञ्जन 
ति ते पूनः कहा-- 
` "भृगालौी कह रही है कि घन का स्वामी तुम्हारे साथ ` 
} है, इसलिए चोरी मत करो 1" 
चारों फिर रुक गये । राजा ने फिर समन्षाया-- 
“पृगाली स्ूठ कह रही है । उसने पहले भी यही कहा 
¶ कि राजा. देख रहा है । जैसे पहली बात लूटी थी 
पिही यह्‌ मीठी है । तुम निरिचन्त होकर पेयां 
ठञो ।' . 
चोरों ने रत्नो से भरी एक-एक पेटी उठाई । उसी 
मय ृगाली पुनः वोली ओर उसके वोलते ही कुत्ता भी 
गौकने लगा तव अन्य साथियों ने पयु-पक्षियो कौ भाषा 
१ जानकार अपने साथी से पुक्ा-- 


१५८ जेन कथाएं : भाः 
"यह्‌ श्युगाली ओर कृत्ता क्या कहते हैँ | 
भाषास्ेन्न ने वताया-- । 
“प्युगाली कुत्ते से कट्‌ रही है कि तुम भौकते पः 
नहीं हो ? तुम्हारे रहते चोर चोरी कर रहै है गौरः 
चुप वैठेहो। इस पर कृत्ता नेकहादैकिजव मारि 
साथ्मेहैतोर्मै क्या भौर?" | 
चोरों ने पेदि्यां रख दीं ओर खाली हाय लौटने कः 


तव राजा विक्रमादित्य ने कहा-- | 


“व्वोरो ! क्या तुम मेरी विशेषता भूत ग 2४ 
कहा था कि जिनके साथ मै रहता हः उनका राजा ‡ 
भी नहीं विगाड़ सकता । इसलिए तुम निष्क दी. 
चोरी करो राजा से तुम्हारा कुं भी अनिष्ट \ 
++ 2१ 

चारों चोरो ने एक-एक पेटी उठा ली । एक रल ¶, 
राजा विक्रमादित्यने भीलेली। पाबो र्नचौक ए 
इकट्‌ढे हुए । चारों चौरो ने राजा विक्रमादि ¶ 
वधाई दी-- (त | 

“हे प्रजापाल ! तुम्हारे सहयोग मे आज हम ग 
कीचोरीकी है! तुम द्मे रोज यहीं मिल जपा कम 

विक्रमादित्य ने कहा-- 


“अव तक मै करेला. था । तुम पाकर मेरी यकि ~ 


चोर-चौर मौसेरे माई । १५२ 


भव ओौर भी वट्‌ गई है । यह्‌ वताओ कि अगर मै तुमसे 
दिन में मिलना चाहूँ तो कंसे मिल" 1" . 
चारों चोरोंने वताया-- 
` "दिन में भी हुम अवन्ती में धूमते दै । कल हम तुम्हें 
इसी चौक में भिलेगे। हम चारों के हाथ में एक-एक 
विजौरा नीबू होगा । विजौरा नीवरू देखकर ही तुम हमें 
पहचान लेना 1 
चारों अपने-अपने घर चले गए ओर राजा भी रत्न 
पेटी को लेकर महल मे आकर सो रहा । 


सवेरे जव खजाने का ताला टूटा देखा तो प्रहरेदार ` 
ओर कोषाध्यक्ष वहूत घवराये । कोषाध्यक्ष ने देखा किं 
राजकोष से पांच पेटियों की चोरी हुई है तो उसने सोचा, 
“जहाँ पांच पेयियां चोरी गई है, वहाँ छह भी जा सकती 
है । चौर क्या यह कहने आयेगे कि हमने छह नहीं लीं 
पाचदीलीहै। क्योनएकपेटी मँ भी लेल । वहती 
गंगामे हाथधोलेनेसेक्याहानि है? यह सोच एक 
रन पेटी कोषाध्यक्ष ने हथिया ली । 

राजकोष कौ चोरी का समाचार सुनकर राजा 
विक्रमादित्य अपने प्रह्रियों पर वहत कर द ॒हुभा । उसने 
मुख्य प्रहरी से कहा- 

“तुम ठंग से काम नदीं करते,हो । तुम्हारे रहते मेरी 
चोरी हुई है, अतः मै तुम्है चोर की सजा दूगा 1" 
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सयजा का निर्णय सुनते ही प्रहरी का मुह्‌ उतर गघा। 
उदास मुख वह्‌ अपने घर गया ओर विना कुं खाये-प्ि 
ही लेट गया । प्रहरी की पत्ती वड़ी चतुर थी रप 
अपने पति से पृा-- 

“एसी क्या वात है कि तुम वहत उदास हो ? तुप 
खाना भी नहीं खाया । उदास रहने से भौर खाना घोडे 
से कोई भी संकट दूर नहीं होता ! धीरज से हरेक सम्या 
काहल निकल आता है!” 

पत्नी कौ वात सुनकर प्रहरी ने राजक्रोपं का वृततास 
सुना दिया । इस पर उसकी पत्नौ ने अपने पति को ए 
युक्ति वतां ओर कहा-- 

“जैसा मैने कहा है, तुम वैसा ही राजास कटा) 
सव समस्या सूलन्न जायेगी । 

प्रहरी ने राजा से कहा-- 

“राजन्‌ ! मेरी सव सम्पत्ति आप ले सीनिषए। बूगि 
मेरे रहते हृए भापकी चोरी हद है, मेरा काम क नह) 
है, इसलिए भै अव किसी दूसरे राज्य मेँ नौकरी कू मा । 

प्रहरी की वात सुनकर राजा ने कटा. । 

# “प्रहरी 1 तुम्हें कटी जाने की जष्टरत नहीं दै} ती 

९।८ परीक्षाले रहा था। सिद्ध चोर चौकीदायाका 

अखि मे ध्रूल ज्नोककर भी चोरी करते ह । अतः म वृ 
निर्दोपि मानता हँ ।'' - 


। बोर्-चोर मौसेरे भाई १६१ 


“प्रहरी । तुम कुं आरक्षियों को लेकर रत्नचौक 


¡ चले जाओ । वहाँ विजौरा नीन्रू लिए हुए तुम्हे चार व्यक्ति 
# मिलेगे । उन्ह वन्दी वनाकर यहुँ ले आभो 1" 


इधर रत्नचौक में वैठे चारों चोर रात वाले प्रजापाल 


 नामकेचोरकी प्रतीक्षाः कर रहै थे। राजा को हमें 


¦ पहुचाने में भ्रम न हो, इसलिए वे वार-बार अपने हाथ 
, मे लगे विजौरा नीरू को उछाल रहे थे । उसी समय राजा 


के सेवको ने उन चारों को पकड़ लिया । चारों हुक्के-वक्के 


। होकर पूछने लगे-- 


"हमने तुम्हारा क्या विगाडादहै? हमे करां ले जा 


देको?" 


प्रधान प्रहरी ने कटा-- 
"जो कुदं कहना है, राजा मे कहना । हम तौ राजाजा 


का पालन कर रहे हू | 


चारों को राजा के समक्ष उपस्थित किया गया] 


राजाते चारों चोरों से कहा-- 
“तुमने राजकोप से रत्नपेटियां चराई हैँ । उन पेदियों 
को मेरे हवाले करो ओर फिर अपने अपराध का दण्ड 


 भोगने के लिए तैयार हौ जाओ।'' 


चोरों ने चारों रत्नपेदियां अपने घरसर लाकर दीं। 


. सजा ने उनसे पूद्ा- 
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“रे खजाने से छह पेटियां चोरी ह है । दे पय 
ओौर कहाँ दै ?" ४ 

चोरो ने कहा--शप्रजारक्षक ] हमे मारं या ई, 
हमने चारही पेटियाँ सी थीं ।' 

राजा ने कहा -“भ उन दो पेटियो का भीपतातगा 
लूगा 1 अव भँ तुम्हें मृत्यु दण्ड देता हं} 

राजा कै हुक्म से वधिके उनका वध करने के तिए तं 
जाने ले । उन चायो चोरो मे से एकने कहा- 

“नै जिसकी बोली एक वार सुन लेता ह सौ वषं वाः 
मी उसकी वोली सुनकर उसे पहचान लेता हं । रः 
हमारे साथ प्रजापाल चोरके रूपमे यह राजा ही था 
श्गाली ने जो कुछ कहा था, सौ सव सत्य हीथा॥' 

इस प्रकार विचार-विमदं करने के वाद चातः 


राजासे कहा-- ` 
“राजन्‌ ! रात प्रजापाल चोर ने हमे आवास दिः 


था कि जिनके साथ भै होता ह राजा उनका कु 


~ नहीं विगाड सकता । फिर जप हुम मृत्यु दण्ड 


:' रहे? | 


चारो को मुक्ति का अदेश देने से पहले राजा 


उनसे कहा-- । क, 
“अगर तुम भुके वचन दो कि कभी चोरी सही क 


>. 


तो तुम्हे अभी मुक्त कर द्रुग) 


> चीर्‌-चोर मौमेरे भाई | ४. ° 


¦ चोरोंने कहा-- 
“राजन्‌ ! चोरी चछोडने के अलावा हुम अपना सर्वस्व 
£: भापको दे सक्ते हैँ । -जेसे चन्द्र चांदनी को नहीं छोड 
सकता, उसी तरह चोर चोरी कैसे छोड सकता टै ?'" 
राजाने चारों को मक्त किया ओौर उन्हँ समज्ञाया--- 
“चोरो } चोरी से लोक-परलोक दोनों विगडते टै । 
‰ लोक में वघ-वन्धन का कण्ट मिलता दहै ओर परलोकमें 
, नरकं भोगना पड़ता है । चोरी से वडा कोई पाप नहीं| 
५ चोर कभी सुखी नहीं रहता । 
† “चोरो ! मैने ही रात तुम्हारे साथ चोरी की थी 
इसलिए तुम मेरे भाई हए । भाई के नाते में तुम्हे 
1 प्रचि सौ गव पुरस्कारमें देता हं । इससे तुम जीविका कौ 
८ भोर से निरिचन्त हो जागे ।'' 
“चोरो ! तुम्हारे साथ एक रत्नपेटी मैने मी चराई 
£ धी ओर एक पेटी निख्चय ही मेरे कोपाध्यक्षने ली दै 1” 
राजा का वचन सुनकर कोपाव्यक्ष थर-थर्‌ कंपने 
| लया । राजा ने उसे भी अभयदान दिया ओर छौं पेदियां 
'पूरीकरलीं। . 
| चारोंचोरोनेचोरीन करने की प्रत्तिजाकी ओर 
। सदाचार पूर्णं जीवन विताने लगे 


4 
९५ 


[ ^ 
4 
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एक वार अपने शयन कक्ष मे शय्या पर लेटे. 
राजा विक्रमादित्य ने विचार किया--भेरे समानं दाक्ति-.\ 
भान्‌ जौर वलश्ाली इस धरती प्र दसरा नही है । मैने ' 
महाबलवान असुर अग्निवेताल को अपने अधीन किया। | 
खप्पर जैसे अजेय चोर को यमलोक पर्टुचाया। नरे पिणौ ; 
सुकोमला के अहंकार को चूर करके उससे विवाहं किया । ¦ 
इतना ही नही, मेरे पत्र विक्रमचरितर मजो भी पराक्रम ¦ 
है, उसमे भी मेरा अंश है, इसीलिए उसकी तेजस्विता टै । . 
मञ्चसा कोई अन्य नहीं है 1 भै इस धरती पर धमकर अपने ` 
-समान बलशाली को खोजकर देखु गा ।' | 

अहंकार सनुष्य का सवसे वड़ा शतु हता है] रक्ति. 
मनुष्य को विनस्र वनाती है ओर जो वल. पाकर अरकडता ` 
है, वह टूट जाता है । इस धरती पर एक-से-एक वद्र 
हं । कहावत है--'म्दो कौ मदं घनेरे, घर नहि [तो] 
वाहुर बहूतैरे ।' राजा विक्रमादित्य को अपने वल का ग्व 
हआ । हाथ मेँ खङ्ग ओर कथे पर धद तथा तूणीर 


= गर्व-खण्डन १६५ 


तेकर राजा विक्रमादित्य अपने वल को आजमाने चल 
दिया । 


चलते-चलते राजा विक्रमादित्य एक गाँव के समीप 
पहुचा । उसने देखा कि एक किसान हल चला रहा है । 
उसके हल में वैलों की जगह एक ओर शेर तथा दूसरी 
पोर चीता जुते हृए दँ । इतना ही नही, किसान ने रस्सी 
की जगह सर्पो का प्रयोग किया है । एेसे अदुभूत पराक्रमी 
किसान को देखकर राजा विक्रमादित्य दग रह्‌ गया । कु 
सहमते-सकुचाते राजा उक्त किसान के पास पषटुचा ओर 
वोला-- 

८हे कृषक ! क्या तुम्हारे समान ओौर भी कोई वल- 
शाली इसन धरती पर है ? 

किसान ने कहा-- 

“महानुभाव ! भैँतो कु भी नहीं हं । एक पुरुप तो 
मुञ्षसे वहत अधिक वलवान ह । उस पुरष का मेरीस्त्री 
से जार सम्बन्ध है । वह्‌ रात को मेरे घर आताहैजौर 
मेरी स्त्री से काम-क्रीडा करतादहै। उसकेडरसिम एक, 
कोने मेँ भीगी विल्ली वना बैठ रहता हूँ 1" 

, राजा विक्रमादित्य ने किसान से कहा 

“कृषकराज ! आज रात को मँ तुम्हारे घर चलुगा 
ओौर तुम्हारी पतनी के जार प्रेमी को देलुगा 1 ' 

राजा विक्रमादित्य ओर उक्त किसान घरमे छिपकर्‌ 
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वैठ गये किसान का सहमोगी पुरुष उसकी स्वी के षाथ 
काम-क्रीडा करने लगा । कोने में वैठे राजा विक्रमादित्य 


ने उस पुरुष की ओर वाण चलये । वाणो क तनके 


वाद किसान के सहभोगी पुरुष ने किसान कौस्व्ीमे 
कहा-- 


“आज तो मनने कुल मच्छर काट रहै दँ चलो वाहः | 


हुवा में देठेगे 1" 
जार पुरूष की वात सूनकर राजा विक्रमादित्य बूत 


चकेराया । उसने सोचा-- यह्‌ पुरुष कितना वलवाने है त्रि 
वाणो के प्रहार को मच्छर का काटना समन्नताटै! 


स = 


जार पुरुष किसान की स्त्री को लेकर वार व । 
किसान ओर राजा विक्रमादित्य भी उत्क पीपी ` 
चले । जार पुरूष ने पचे मुडकर देखा भौर किसान तथ ` 


राजा विक्रमादित्य को वगल मे दवाकर किसान कीसी 
से वातं करने लगा- 


"अभी जवे हम दोनों इधर आ रहेथेतोदो मिनी । 
मनने भिले ये । मने उन.दोनों को अपनी दोनों वगो . 


इधर-उधर दवा लिया ह} 


“कहा है ? मृन्ञे भी दिखाओ 1" किसान कीसी ष ` 
जव इतना कहा तो जार पुरुष.ने किसान ओर रजा ` 
विक्रमादित्य को बाहर निकालकर धरती पर फक दिया ` 


ठेसे अद्भूत पराक्रमी अमानवीय वल वाते पुरुप का देल- 
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कर राजा विक्रमादित्य के आश्चयं का ठिकाना नदीं रहा । 
आदचयं से चकराकर राजा ने आंखें मूदलीं। कुट देर 
वाद जव उसने अखि खोली तो न वहां किसान थान 
उसकी स्वी.थी ओर न किसान कीस्त्रीकाजारप्रेमीही 
था । वतल्कि अपूर्वं रूप ओौर कान्ति से युक्त स्वरणं कुण्डल 
तथा रलनमुकुट धारण कयि हए देव मन्द-मन्द मुस्कराते 
हुए राजा को देख रहाथा। देव को देखकर राजा ने 
स्ख र 

“देव ! तुम कौन हो ? वह किसान आदि कहाँ गय £" 


राजा का प्ररन सुनकर देव ने कहा-- 

“अवन्तीपति ! भैं स्वरणप्रभ नामक देव हँ । किसान, 
उसकी पत्नी भौर वह जार पुरुष आदि सव मेरी माया 
थी । तुम्हारे गर्वं का खण्डन करने के लिए ही मने किसान 
आदि की सृष्टि की थी । दुर्जन . मनुष्य तुच्छं वस्तु पाकर 
ही अहंकार मे भर जाते हँ । चूहा हल्दी कौ एक गांठ 
पाकर अपने को दुकानदार समञ्जन लगता है । लेकिन 
सज्जन पुरूप वल, लक्ष्मी, विद्या, कुल आदि किसीका 
गवं नहीं करते । इन सवका न्धूनाधिक भाग धरती पर 
सर्वे्र रहता है 1 यह वरती रत्नगर्भा ओर रत्नप्रसूता 
है । यहाँ पदे-पदे द्रव्यो को खान ओर रसकुभ्पिका मिलती 
है । हर दोर को सवाशेर मिल जाता है 1" 

देव की वाते सुनकर राजा को अपनी मूल का नश्र. 
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हुजा । राजा अवन्ती आया । सज्जन पुरुषौ कै नमे 

यदि कोई बुराई अत्तीभी है तो उसे वह्‌ वलपूरवक निकात 

देते ह । राजा विक्रमादित्य ने .अपने मिध्याभिमनको 

तुरन्त निकाल दिया ¡ अवन्ती आकर याचको को वहत 

सां दान देकर सन्तोष सुख प्राप्त किया ओौर.पहले कौ 
। तरह प्रजा के सुख-दुख दैखने लगे 1 
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एक वार एक अद्व व्यापारी दो सुन्दर घोडे लेकर 
राजा विक्रमादित्य के पास आया । राजा विक्रमादित्य को 
दोनों घोडे वहुत अच्छे लगे । दोनों घोड़े उसने अरवदाला 
म वँघवा दिये । उसी समय राजाके मन में घुड़सवारी 
का रोक पैदा हुभा ओर उन नये घोडों में से एक घोड़ं 
पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया । 

यह्‌.घोड़ा वक्रशिक्षित था । ज्यो-ज्यों उसे रोकने की 
कोशिश की जाती, वह्‌ ओर भी तेज दौड़ता धा । राजा 
को दस रहस्य का पता न था । घोड़ा राजा को लेकर 
वेतहाशा दौडा भौर उसे बहुत दर ले गया । चलते-चरते 
घोड़ा जव काफी थक गया तो एक पेड़ के नीच अपने आप 
सकं गया । राजानेचैन की सांस ली। लेकिन अत्यन्त 
थका होने के कारण घोडा धरती पर गिर पड़ा ओर एेमा. 
गिरा कि फिर नहीं उठ सका। 

प्यास के कारण राजा विक्रमादित्यकाक्ण्ठसूलाजा 
रहा था । इधर जव उन्होने अपने घोडे को मरा देवा तो 


ॐ वति- 
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ओौर भी व्याकुल हुए तथा मूर्च्छित होकर धरती पर गिर 
. पड़ राजा के पुण्यो से प्रेरित एक वनवासौ भील उधर 
आ निकला । वनवासी भील ने राजा को मूच्छित देषा 
तो तुरन्त ही पत्तो के सम्पुट (दने) में भरकर सरोवरपे 
जल लाया आओौर राजा को सचेत किया । होल मे आनि 
वाद भील राजा को अपनी गुफा पर ले गया भौर भोजन- 
पानी से राजा का सत्कार किया। भील की सरल सेवा 
ओर आत्तिथ्य से प्रसन्न होकर राजा ते उससे कहा-- 


“भाई मील । अपने कौ नागरिक कहने वाले तगर 
जन तुम्हारे सामने उसी तरह तुच्छ है, जैसे चन््रमाके 
सामने दीपक होता है। तुम्हारा मृञ्षसे कोई परिचय 
नही, मु्षसे कोई स्वार्थं या प्रयोजन नही, फिर भी तुमने 
परोपकार का सुपथ चृनाहै। तुम धन्य हो, तुष्ारौ 
गृहिणी धन्य है । इस वन मेँ भी तुम परम सुखी. हो, क्यो 
सन्तोष जेसा महा दुर्ल॑म घन तुम्हे प्राप्त ह 1" 


` "हे वनवासी ! यह धरती दो प्रकार के मनुष्यों क 
सहारेही टिकी हु्ईहै। एक वै जो सदा परोपकारम 
तत्पर .रहते हैँ भौर दूसरे वे जो अपने साथ किय गए 
` दूसरे के उपकार को नहीं मलते । सज्जनो का स्वभाव ही 
ठेसा है । सज्जन सदा अपना कार्यं छोडकर भी दूसरा $ 
कार्यं मे लगे रहते हैँ! जैसे चन्द्रमा अपने कलंक क 
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मिटाना दछौोडकर प्रथ्वी कौ आलोकित ही करता 
रहता है 1“ 

राजा के वचन सुनकर वनवासी भील वहत प्रसन्न 
हुआ । वनवासी तथा उसको पत्नी ने राजा को यथा- 
सम्भव सभी सुविधाएं दीं । रातको राजा गुफा में लेट 
रहा । वनवासी कीस्त्री भी एक कोने में सोई रही। 
वनवसी मील गफा से वाहूर वेठकर पहरा देने. लगा । 
उसने गुफा-हार को एक भारी शिला से वन्द कर दिया । 

गुफा मे लेटा-लेटा राजा विक्रमादित्य विचार कर 
रहा-था--दस्र भील का भोजन अत्यन्त साधारण था; 
किर भी रसयुक्त अथवा स्वादिष्ट था । दुसरे के अन्न में 
जो रस है, वह्‌ वास्तव में खिलाने वाले का आदर-भाव 
ही दै। इसीलिए किसी विचारकने टीकहीकहा दहै कि 
"पानी में चित्त को शान्ति पर्हचाने वाला रसै, दूसरेके 
भाजनम जो आदर है, वहु'आदर ही पराये अन्नका रस 
दै । इसी तरह स्त्रियो मे जो अनुक्रुलता है, वही रस है, 
तथा मित्रों का प्रियवचन ही मत्रीकारमहि "^ इस विद्व 
` मे.उदार आडाय व्यक्ति ही उत्ति को प्राप्त करते ह। 
१ हंति परकज्जनिरया निअकज्जपरमुंहा पफुडं सजटा । 
चन्दो धवत्तेद्‌ महीं न कलंकं अत्तणो पुंसट ॥ 

पानीयस्य रसः णान्तं परान्नस्यादरो रसः । 

` आनुकूल्यं रसः स्वरीणां मिवाणां वचनं रसः ।। 


1 


[1 


~~ कोमराहुमा देख भीलनी मूच्छ होकर गिर पडी "| 
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तुच्छ मनुष्य तो नण्टहो जतिदहै। जैसे ग्रीष्म ऋतुमेभी 
समद्र पूणं इद्धि को प्राप्त करता है ओर सरोवर पूष 
जातेहैं। 

राजा अपने विचार्यो की उधेडनवुनमें था। उसे नीद 
नहीं भ रही थी । उसी समय गुफासे वाहूर राजा को 
सिंहनाद सुनाई दिया । शेर की भयंकर गर्जना भौर 
गरयाहिट सुनकर भील की पत्नी भी जग गई । उसने राना 
से कहा-- 

“जल्दी चलो ! लगता है, मेरे स्वामी पर शेर नै 


हमला कर दिया है | 


भील पत्नी के साथ राजा गुफाद्रार पर आयातो वही 
एक भारी दिला जड़ी हई थी । चिन्तित होकर भीलनी ने 
राजा से कहा- 

“अव हम वाहर कैसे निकलंगे ? इस शिला को तो 
मेरा.पत्ति ही हटा सकता है । | 

भीलनी की वात सुनकर राजाने बाएं पर क अय 
से प्रस्तर शिला को हटाया ओर भीलनी सहित गुफा 
वाहूर आये । शैरने भील को मार दिया था ।-अपने पहि 


१,५.८५ 


फिर कभी भी उसे हो नहीं अआया। 


अपने भातिथेय परोपकारी भील दम्पती के मरण | 
राजा को वहत शोक हुजा । राजा ने दोनों प्राणियों 


१ 
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दाहू-संस्कार . किया ओर अवन्ती वापस आये । अवन्ती 
आकर राजा ने विचार किया--सभी शास्त्र ओर सभी 
धमं दान तथा बुभ कर्मो -की महिमा गाते हं । लेकिन 
जिस भील दम्पती ने मृद्चे जीवन-दान दिया-भोजन- 
.पानी से मुञ्च मरते हृए को वचाया, वे अचानक ही मृ 
को प्राप्त हुए । शस्त्रो की वात को सही माना जाएया 
अपनी आंखों देखी वातत सही मान्न ? मैने तो प्रव्यक्षही 
देख लिया कि शुभ. कमं करने वालोकी भी विधाता 
दुदेशा करता है । अतः मँ अपनी सभी दानवालाएं वन्द 
करादूगा।' । 


राजा ने दानलालाएँं वन्द करवादीं । नित्य दिया 
जाने वाला दान वन्द हौ गया ।दुर-दरुरमे माने वाले 
याचके निराह होकेर लौटने लगे । 


ह > 
">< > 


अवन्ती नयरी में वहूत-से धनी-मानी सेठ-साहुकार 
निवास करते ये । अवन्ती मे वत्तीसर करोड स्वणं-सम्पत्ति 
का स्वामी श्रीपत्ति नाम का एक कोटीश्वर श्रष्ठी रहता 
था । श्रीपति की सेठानी ने युभ महतं मे एक पृत्र-रत्न को 
जन्म दिया। इस पृच्र ने जन्म लेते ही एक चमत्कार 
दिखाया । वह्‌ यह्‌ कि नवजात शिगु कौ तरह न रोकर 
वय प्राप्त मनुष्य की तरह अपने पिता श्रीपति सेट सै 
कहने लगा-- 
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“पिताजी ! राजराजेन महाराज विक्रमादित्य को 
शीध्र ही यहाँ बुलाइये । उन पर वहत वड़ा संकट अति 
वाला है!” 

नवजात पुत्र कौ एसी अदुभत वाणी सुनकर पेठ 
श्रीपति पहले तौ वहुत घवराया । फिर स्थिर चित्त होकर ' 
वह राजा के पास गया ओर सव वृत्तान्त सुनाकर अपने 
साथ ले आया) सेठ श्रीपति के नवजात पुत्र नै राजासे 
कहा-- | 

` “राजस्‌ ! शास्त्र-वचनों मे अविश्वास करना घोर. 
पाप दै क्योकि जिन ऋषियों ने लास्व-रचनाकीदहै, वे 
हृष्टा रहे हैँ ! उन्होने जो कूं चिखा है, वृह देखकर व 
अनुभव करके लिखा है । दान के विषय में शस्व मेजौ 
महिमा गाई गई है, उसमे सन्देह करना गूलर के एव 
देखने के समान हास्यास्पद है । 

“राजन्‌ ! आप सदैव से दान देते आये है! उसे थापने 
क्यो वन्द कर दिया है? आप दान देना फिरसे गुरू कर 
दीजिए }” 

वालक की वाणी सुनकर राजाने कहा-- 

“हे बालक ¡ मैने तो प्रत्यश्च देखा है किमृन्षे जीवन 
: ..“ देने वाले भील दम्पती को एक कैर नै अकारणं 

मार डाला । अतः मै कंसे विश्वासं करू कि दान का फल 
महान है ? 
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श्रं ष्टपुत्र ने कहा -- 

“राजन्‌ ! मै ही वह भील हः जिसने आपको अन्नदान 
दिया था । थोौड-से अन्नदान काही यह्‌ फल है कि मेरा 
जन्म कोटीर्वर श्र ष्ठी.के घर हभ है 1" । 

“राजन्‌ ! इस दान के प्रभावसे ही पूवं जन्मकी 
मेरी पत्नी भीलनी ने अवन्ती के दान्ता श्रष्ठी के यहाँ 
जल्म लिया है 1 वड होकर वही मेरी पत्नी वनेगी 1" 

“राजन्‌ ! मुञ्चे वोलते देखकर आप किचित्‌ भी 
आश्चयं न करें ।- क्योकि देवी पदुमावती ही आपको यह 
सव रहस्य बता रही हैँ 1" 

इसके वाद नवजात शिगु में स्थिर देवी पदुमावती 
चली गई ओर वालक स्वाभाविक रूप स्ने रुदन करने 
लगा। राजा इस रहस्योदधाटन से वहुत प्रसत्त ओर 
सन्तुष्ट हुमा । राजा ने सेठ श्रीपति को पांचसौ गाव 
पूत्र-जन्म की वधारईमे दियि यौर पूर्ववन्‌ मृक्त हस्तसे 
दान करते लगा । 


र्ट 
खोच कीजिये काल 





राजा विक्रमादित्य एक एेसे देश मे पहुचे, जहां त्रिया- 
राज्य था! इस राज्य में स्त्रियों का कायं पुरुष करौ पे 
ओर स्त्रियाँ उन पर शासन करती थीं) यहाँ के सभी 
पुरुष स्त्रियो के सामने भीगी विल्ली वने हुए थे । लेकिन 
राजा विक्रमादित्य के शौर्यं भरे पौरुष के सामने स्वौ 
राज्य की रानी हतप्रभ हुई ओर राजा की भक्ति कं 
त्रियाराज्य की रानी ने राजा विक्रमादित्य कोदिय 
प्रभाव वासे निम्नलिखित चौदह रत्न दिवे-- . 
पहला रतन स्तम्भ निर्माता था । दूसरे के प्रभावे 
लक्ष्मी आती थी । तीसरे से जल, चौथे से वाहन कौ प्राप्ति 
पांचवें से अस्तर-शस्त्र से सुरक्षा, च्छे से नर-नारी व म 
होता ओर सातवे रत्न के प्रभाव से इच्छित भोजन मितता 
. था। आं रत्न के प्रभाव से कटुम्ब, धनधान्य की वृधि 
` नौवें से समद्र पार होना, दसवें से विद्या प्राप्ति, ग्यारहूव 
से भूत-ग्रेतादि के प्रभाव का हरण ओौर बारहवे रल स 
सर्पादि के काटने का भयद्रुर होता था । तैर्वा रतत 


सोच कीजिये काज । १७७ 


सेना तैयार करता था ओर चौदह्वे रत्न से आकारगमन 
की शक्ति प्राप्त होती थी । 


इन रत्नों को प्राप्त कर राजा विक्रमादित्य अवन्ती 
वापस भये ओर सवके प्रभवि कौ परीक्षा की । 


राजा विक्रमादित्य के रात्रिवेला के चार अंगरक्षक 
थे, जिनके नाम क्रमशः शतमति, सहस्रमति, लक्षमति ओर 
कोटिमति थे । चारों स्वामिभक्त, वुदधिनिधान ओर राजा 
के लिए प्राणोत्सगं करने वाले साहसी थे । क्रम-क्रमसे 
रात्रि के चारों प्रहरो में राजा की रक्षा में सन्नद्ध 


रहते थे । 


` एक वार राजा विक्रमादित्य अपने शयनकक्ष में सोये 
हुए थे । उनके पास ही उनकी रानी दूसरी शय्या पर सोई 
हुई थीं । रात्रि के प्रथम प्रहर मे अंगरक्नक शतमति अपने 
पह्रे पर था । उसी समय राजानेकिसीस्त्रीकेरोनेकौ 
मावाज सुनी । राजा विक्रमादित्य ने अंगरक्षक रातमति 
से कहा-- 


"“शतमति ! जाकर देखो, यह्‌ कौनस्वी रोर्ही है, 
मेरे राज्य में कोई रोना नहीं चाहिए 1 अपने प्राण देकर 
भीर प्रजाके कष्टोको दूर कर उसे सुखी व प्रसन्ने देखना 
चाहता हं । इस रोने वाली स्त्री के दुःख का कारण पूद्कर्‌ 
आओ ।' 


शत्तमति ते कदा-- 
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, स्वामी ! आपको अकेले छोडकर कंसे जाऊं ! राजा 

कै जहां हजारो मित्र व शुभचिन्तके होते है, वहाँ सेको 

शत्र ओर अवसर की ताक में रहने वाले दुष्ट भी होते है।' 
राजा ने कहा-- 


 “क्ञतमति ! तुम मेरी विन्ता मत॒ करो । जव तुक 
तुम लौटोगे, तव तक म जागता रगा । वयोकि जे 
उद्मी को दरिद्रता नहीं सताती, जाप करते रहने से पाप 
नहीं लगता ओर उसी तरह जागने वाले को कोई इर नही 
रहत्ता 1 | | 
राजा की आज्ञा प्राप्त कर शतमति रोने की आवाज 
का पीला करते हृए नगर के बाहर पटैचा । वहाँ एकान्त 
त वैठीएकस्त्री रो रही थी। कातमति ने उस स्वरी पे 
पुखा-- | 
"कल्याणी ! तुम क्यों रोती हौ ? प्रजावत्सल सर्जी 
विक्रम तुम्हारे दुःखसे दुःखी रह। तुम अपना कष्ट म 
वताय । चँ उसे दूर करूंगा 1" । 
कतमति की सान्त्वनापूणं वाणी सुनकर उस स्वरी १ 
कहा-- . ` क वि 
८८ भद्र ! सै राजलक्ष्मी हू 1. सजा प्र आने वा 
समस्त विष्नौकोमे दर करती ह । लेकिन माज सर्ज 
, ` पर एेसा विघ्न आने वाला है, जिसे द्रूरकरने की रि 
मस्मे नदीं है 1" । 
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गतमति के पूछने पर उस देवी ने पनः वताया-- 

“शतमति ! जर्हा राजा सो रहा है, वहाँ उपर छत से 
एक काला भयंकर सपं भायेगा, जो इस रात को ही राजा 
कोडसलेगा ओर राजा कौ मृत्यु हो जायेगी । यदि तुममें 
साहस हौ तो राजा की रक्षा हौ सकती दै ।' 

रतमति ने आङ्वासन दिया-- 


, ष्देवी ! तुम निरिचन्त हो जाओ । मै उससर्पको 
अवद्य मारूगा ओर राजा को वचाङ्गा 1" 


रातमति से आरवासन पाकर राजलक्ष्मी चली गरड 
ओर शतमति राजा को विना वताये गुप्त रूपसे राजाके 
-सिरहाने वंठ गया । शतमति का इन्तजार करते-करते राजा 
की. भी आंख लग गई ¡ यथासमय छत से एक काला सपं 
निकला । शतमति ने उस सर्पं के चार. टुकड़े कर दिये 
ओर उसे एक घड़ में वन्द कर दिया । दीवार पर रेगते 
सपे को मारते समय उसके विप मिश्रित रक्त के छट रानी 
केः वक्ष पर गिर गये। विप प्रभाव की आश्ंकासे 
रातमति ने रानी के वक्ष पर पड़ रक्तके छीटे अपने करचीर 
(रूमाल) से पौ । अचानक राजा कौ आंख खुल गई 
ओर उसने शतमति को रानी की छाती. पर हाथ फेरते 
हृए देख लिया । यह्‌ दृश्य देखकर राजा का दून खौन 
उठा--“अरे ! यह्‌ दुष्ट इतना दुस्साहसी है कि मेरी रानी 
के सुकोमल अंगकोद्धुरहादै 1” क्रोधमेभरे राजा ने 
दतमति को मारने के लिए तलवार उखई! लेकिन 


१ 
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अचानक ही उनका हाथ रुक गया ओर सोचा 
भपने हाथ से नहीं मारूभा । किसी से मरवाऊगा ।' राजा 
ने अपने मन का भाव छिपा लिया ओर शतमति से वोते- 

“दातमति ¡ तुम लौट आये? व्ह स्वी क्यों से 
रही थी ?"" 

दातमति ने कु-का-कुं वताकर राजां को शान्त 
किया } राजा ने पूनः कहा - 

“तमति ! तुम्हारा प्रहर समप्ति हौ रहा ह। अव 
तुम घर जाभो । अपने प्रे पर सहुस्रमति जा रहा हेमा ।' 

राजा से विदा लेकर शतमति अपने धरः चला गया 
ओर राजा की प्राणरक्षा की खुशी मेँ अपने धर पर वृत्य 
गायन का उत्सव करने लगा । इधर सहल्रसति भने पहर 
पर आया तो राजा ने उससे कहा-- 

“सहस्रमति ! तुम तमति के घर जाभो ओौर उसका 
वध करदो! । 

इस कठोर आज्ञा को सुनकेर सहस्रमति सहम गया 
ओर्‌ राजा से बोला-- । 

“राजन्‌ ! आपको अकेले छोडकर मै कंसे जा सक्ता 
है ? शतमति के वधकाकायं तोसवेरे भौ हो नयेगा 
रात # समय मँ .जापको असुरक्षित नहीं छोड़ सकता ! 

राजा ते कहा-- . । 

“सहस्रमति {मँ जाग रहा हँ । याद रखो, जसे पठने 
. भूरख॑ता का नार होता है ओर जैसे मौन रहने से गड 
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का अन्त होता है, उसी तरह जागने से भय का नाच होता 
है । तः मेरी चिन्ता छोडकर तुम सीघ्र ही रातमति का 
वध करो । वह्‌ मेरा अपराधी है 1" 


राजाज्ञा से विवद सहमति दतमति के घर पर्चा । 
वहाँ शतमति राग-रंग में मस्त था । सट्खमति के पर्ुचने 
पर श॒तमति ने उसका सहूदयतापुणं स्वागत किया ओर 
स्नेहभाव से आसन दिया । उसके इस आत्मीयता पूणं 
व्यवहार को देखकर सहमति ने विचार किया-- पत्ता 
नही, राजा इसे क्यो मरवाना चाहते हैँ ? मृक्षे तो यह 
वहुत सरल, आत्मीय ओर उदार मालुम पडता है । इसका 
- वध करना तो महा अनथं होगा ।' सहस्रमति मौन होकर 
रातमति के वारे मे विचार कर रहाथा कि एकदम चौक 
केर शतमति ने उससे पृद्ा-- 

“सहसरमति ! राजा को रक्ाका कायं छोड़कर तुम 
यहां क्यो चले आये ? राजा के अनेक रतु दँ! उन्हें 
अकेला नहीं छोडना चाहिए । मेरे पह्रे मे उन पर एक 
महा संकट आया था, जो देवकरपा से टल गया । अव तुम 
शीघ्ही जाओ 1 | 

रातमति का यह्‌ कथन सुनकर सहसल्रमति ने कोई 
जवाव नहीं दिया ओर सोचने लगा--'यह शतमति तो 
निस्सन्देह्‌ राजभक्त ओर राजा का गुभचिन्तक ह । यद्यपि 
इसका पहरा समाप्त हो गया है, फिर भी इसे. राजाकी 
चिन्ता है । कु मी हो, मेँ इसे नहीं मारूगा ।' 
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यह सोचने के वाद सहमति ने शतमति के प्रन का 
उत्तर देते हुए कहा-- । । 

“'शतमति ! संगीत-ध्वनि सुनकर मेँ तुम्हारे घर की 
भोर खिचा चलाआयाथा ! अव राजाके पास ही जा 
रहा हूं 1 

यह्‌ कहकर सहमति राजा के पास आ गया राजा 
ने जव यह्‌ जाना कि सहस्रमति डातमति का वध कयि 
विना दही वापसओआ गयाहैतो कुक्र्‌ढ होकर वोले- 

'“सहस्रमति ! तू भी शतमति कौ तरह दुष्ट हृद्य है । 
लगता है, तेरी उसको सांँठ-गांठ है । इसीलिए तूने उसका 
वध नहीं किया 1 

राजा को क्षून्ध-क्र ध देखकर सहस्रमति ने कहा-- 

“राजन्‌ ! एेसे कार्यो मे जल्दवाजी करने से वादमें 
पच्छताना पडता है । अतः आप काफी सोच-विचार के वाद 
कदम उठाइए । कहीं एेसा न हो कि वाद मेँ पच्ताना 
पटे 1" । 
इन वातो में दूसरा प्रहर वीत गया भौर तीसरे प्रहर 
मे लक्षमति अपने पहर पर आया । राजा ने लक्षमति को 

` भी शतमति के वघ का कायं सौपा । राजा कौ यह. अनः 

~ पेक्षित्त आज्ञा सुनकर लक्षमति ते सोचा--अवदय ही राजा 
को कुद भ्रम हुआ है ! सतमति जैसा स्वाभिभक्त ओर 
बुद्धिमान व्यक्ति क्या ठेसा अपराध कर सकता है, जिससे 
उसे मृत्यु दण्ड दिया जाय ।' | 
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प्रकट रूप मे लक्षमतिने राजा से कहा-- 


“राजनु ! आपकी आज्ञाका पालन तो गँ कल्गा ही 
पर दसे कायं मे जल्दी करने से पतान की सम्भावना है । 
गरीवी, रोग आदि सवका उपचार है, पर चिना विचारे 
किये गये कायं से जो पछ्तावा हाथ पडता है, उसको 
करने का कोई उपाय नहीं 1" 

“हे राजन ! विना विचारे कार्यं की परिणाम वालो 
एक छोटी-सी कहानी मै आपको सुना रहा हँ । उसे सुनने 
केवादभीञआपञन्नादेगे तो भै उस कायं पर विचार 
करूगा 1” 

लक्षमति राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाने लगा-- 

लक्ष्मीपुर नामक नगरमे भोमनामका एक श्रेष्ठी 
था.। व्यापार-कला में निपुण सुन्दर नाम काश्चष्ठटी भीम 
कापून्नथा। एक वारश्रष्ठि पुत्र सुन्दर अपने ही नगर 
केधननामकेश्रष्ठीके साथ व्यापार करने गया 1 दोनों 
रमापुर नगरमे पर्वे ओर खूब धन कमाया । धनोपा्जन 
केर धन श्रष्ठी जव लक्ष्मीपुर को लौटने लगातो श्वंष्ठि- 
पुत्र सुन्दरने उसे एक करोड़ के मूल्य का एक रत्न देकर 
उस कहा-- 

“भेरे पिताजी श्रेष्ठी भीम से मेरा प्रणाम कट्ना 
भर उन्हे यह्‌ रत्न दे देना । यै कु काल वाद ओरमभी 
अधिक घन कमाकर आगा 1” 


१८४ जन कथाएं : भाग-२२ 


धन श्चष्ठी यथास्षमय चक्ष्मीपुर जाया ओर भीम 
श्रष्ठी को उसके पुत्र सुन्दर के सव समाचार दिय, पर 
वह्‌ रत्न नहीं दिया । वाद मे जवे सुन्दर अपने नगर ब्रीद 
तो उसे धन श्रेष्ठी की वेरईमानी का पता लगा । सुन्दरम 
राजा से फरियाद की । इधर श्रेष्ठी धन ने श्रीधर ताम 
के एक ब्राह्मण को कुद्धं मोहरे देकर अपना गवाह्‌ वना 
लिया | 

सजाने श्रष्ठी धनसे एूल्ा-- 

“तुमने सून्दर का दिया हुभा रतन उसके "पिता भीम 
को क्यों नहीं लौटाया ?" 

धन ते कटहा-- 

“राजन्‌ ! मैने तो रमापुर से लौटते ही एके करोड़ के 
मूल्य वाला रत्न सुन्दर के पिता श्रेष्ठी भीमकोदे दिया 
था । यह्‌ ठ वोलता है । 

राजा ने पुनः पु्ा-- 

“तुमने किसकी साक्षी में रत दिया था. 

घन श्रष्टी ने वताया-- 

“ने श्रीधर ब्राह्मण के सामने मीमश्रेष्ठी को रलं 
दिया था । 

श्रीधर ब्राह्मणने भी साक्षी दी-- 

"अन्नदाता ! धन श्रष्ठी ने मेरे सामने सुन्दर का 
दिया हृजा रत्न उसके पिता श्रंष्ठी भीम को दिया था 
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राजा विचार मे पड गए। उसी समय महामन्त्री 
मतिसागरने श्रीधरं ब्राह्मण से पूखा-- 

“श्रीध । तुम्हारे सामने जो रत्न दिया गया था, वह्‌ 
कितना वडा था ?" 
` श्रीधर ब्राह्मण ते सोचा--एक करोड मूल्य का रत्न 
कम-से-कम घडे के वरावर तो होगा ही ।' यह्‌ सौच उसने 
मन्वी मतिसागर से कहा-- - 

““मन्त्रीरवर { वह्‌ रत्न एक वड़े घडे के वरावर था 1" 

दस उत्तर को सुनकर सभासद मूस्करा उठे। धन 
शरष्ठी का चेहरा भी उतर गया | ्ूठी गवाही का भण्डा- 
फोड़ हो गया 1 अन्त मे, धन श्रेष्ठी को पराया धन अप- 
हरण करने के अपराध में दण्ड दिया गया ओरञ्ूठी साक्षी 
के अभियोग मे ब्राह्मण श्रीधर को भी दण्डित किया गया। 
भीमश्रष्ठी का रत्तं उसे मिल गया। 


यह्‌ कहानी सुनाने के साथ ही लक्षमति का समयपूरा 
हो गया ओर राजा को प्रणाम कर वह्‌ अपने घर चला गया । 
राजा ने सोचा--“लक्षमति भी शतमति जंसा ही दुष्ट मति 
रहा 1 अव मेरा काम कोटिमति ही करेगा । रात्रि के चौथे 
प्रहर मे कोटिमति राजा की सेवामें जाया । राजाने 
कोटिमति को भी वही आदेश दिया-- 


"जाकर शतमति का वध करी । उसे समाप्त किये 
विना मृक्षे शान्ति नहीं मिलेगी ?" 
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राजा कोः आज्ञा सुन कोटिमति ने विचार किया-- 
गुणों के आगार, परोपकारी शतमत्ति को सरवाने का 
कोई कारण नहीं हो सकता । निश्चय ही राजा को वृद्धि 
श्रम हभ. है ।' यह्‌ विचार कर कोटिमतिं ने राजासे 
कहा- । 

“राजन्‌ ! पहले एक कथा सुनिये । तव मै आपकी 
आज्ञा का पालन करने कौ चेष्टा करूगा | 


 कोटिमति कथा कह्ने लगा-- 

लक्ष्मीपुर नामक नगर में केशव नाम्‌ का एक दद 
ब्राह्मण रहता था । पत्नी के वार-वार उकसाने पर वह्‌ 
परदेदा मे धन कमाने गया, पर भाग्य ने उसका साथ नहीं 
दिया । वह्‌ निधेन-का-निधंन ही रहा । अन्त मे, वहु एक 
देवी के मन्दिर में पर्हूचा ओौर तीन दिन तक देवीकी 
भक्ति की । फिर भी देवी प्रसश्च नहीं हुई । तव केशव न 
एक वडा-सा पत्थर उठाकर कहा-- 

“ह देवी 1 इस पत्थर से मै तेरी भूति तोड़ दू गा, तीन 
दिनिसे तेरा हृदय क्यौ नहीं पसीजा 7 ` 


मुक्ति मंग के भय से देवी प्रकट हई ओर कहा-- 


„ “भक्त केशव ! मेँ तेरी इच्छा जानती हं । लेकिन तर 
भाग्य में धन नहीं है) अगर तुसने धनदे भी ता वह 
तेरे पास नहीं रहेगा । । 


पोच कीजिये काज १८७ 


केशव ने बहुत आग्रह किया तो देवी ने दो करोड के 
मूल्य का एक रत्न उसे दे दिया । रत्न प्राप्त करके केशव 
वहुत खुश हुआ ओर जहाज मे बैठकर अपने नगर का 
जाने लगा । 


पूणिमा की रात थी 1- कैरव अपने हाथ में रत्न लेकर 
यह्‌ देख रहा था कि चन्द्रमा की ज्योति ज्यादा कान्तिमती 

या मेरा रतन अधिके कान्तिमान है! उलट-पलटकर 
वहु रत्न-कान्ति भौर चन्द्र-कान्ति की तुलना कर रहा था 
कि सहसा रत्न उसके हाथ से द्ुट गया ओर रत्नाकर मेँ 
समा गया | 


कोटिमति ने कहा-- 


“राजन्‌ ! भै तो अव घर जाता ह । आप मन्तर्यों स 
विचार करके ही कदम उटठादए, क्योकि दातमति वध 
योग्य हीं है 1“ 

यह्‌ कहुकर कोटिमति चला गया ओर कुपित होकर 
राजा विक्रमादित्य ने शतमति, सहस्रमति, लक्षमति आर 
कोटिमति- चारों अंगरक्चकों के वध का निद्चय कर 
लिया । सवसे पहले तो वे शतमति को ही मरवाना चाहते 
थे, अतः प्रातःकाल उठते डी आरक्षी प्रमुख (कोतवाल) 
कोञआज्ञादी कि दतमति को फांसी पर चढादः । आरक्ता 


प्रमुख शतमति को पकड़कर ले गया । तमति ने कातवाल 
स कटा- 
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“हं कोतवाल ! फांसी चने से पहले म अपना अपराष 
जानना चाहता ह ।'' 

कोतवाल ने कहा- 

“शतमति ¡ अपराध के विषय मं तो राजाहीव्ता 
सकते हैँ । मे तो उनका आज्ञापालक हीह ।“ 

“तो फिर क्षण-मरके लिए मून्ने राजा क पास ते 
चलो 1 । 
रतमति की प्राना स्वीकार कर कोतवाल उसे राजा 
के पास ले गया । शतमति राजा को लेकर उनके. शयनः 
क मे पर्वा ओौर घडे म रखा चार दुकडे किया हमा 
सपि उन्हं दिखाकर आद्ोपान्त सव्र त्तान्त सुना दिया । 
राजा विक्रमादित्य ने शतमति को वक्ष से लगा तिया 
वे इतने अधिकं पछताये ओर इतने अधिक आनन्दित हृए 
कि कुछ कहते नहीं वना । अन्त मे, उन्होने कई गांव देकर 
रातमति को सम्मानित किया ओर शेष तीनों ,गरक्षकों 
को भी भरपुर पुरस्कार देकर उनका गौरव बढाया । 


२५ 
समय कीं स्ख 





एक वार महाराज विक्रमादित्य भ्रमण को निके 
भौर चलते-चलते एक पवंतीय वन मेँ पहुचे 1 व्हा उन्होने 
एक मनि को कायोत्सगं में लीन देखा । राजा ने मन-ही- 
मन मूनि की वन्दना की ओरं उनके सामने वैठ गए । 
राजा सोचने लगे--धे मुनि ग्रीष्म की इस धूप में ध्यानस्थ 
ह । तप से इनका ललाट चमक रहा है । जो साघु गरमी 
की ऋतु में आतापना लेते है, जाडं मे निर्वस्त्र रहते हैँ , 
भौर वरसात के दिनों मे अंगों को संकुचित करते है, वे ही 
संयम्‌ से सुशोभित महान साधु अथवा तपस्वी श्वमण हैँ ।' 

ज्ञानो मुनि ने कायोत्सगं पूणं कर अपने सामने वेठे 
हए राजा विक्रमादित्य को उनका नाम लेकर “धमं लाभे' 
कहा । राजा को आक्चयं हुआ कि इनको मेरे नामका 
पता कंसे लगा । ज्ञान के प्रकामं गुह्य ओर अदृश्य भी 
उजागर हो जाता है । मूनिने राजा को धर्मोपदेश दिया 
ओर उनकी शंकाओं का समाधान करके उन सन्तुष्ट 
किया । इसके वाद राजा ने मुनि से कटा-- 


१८६० प 


“भगवन्‌ ! मृञ्ने कोई एक अपृवं विद्या दीजिए} 

ज्ञानी मुनि ने राजा कौ मनोकामना पूणं कौ। स्त्र 
चरित्र जानने के इच्छुक राजा यहाँ से अगे वदे ओर 
लक्ष्मीपुर नामक किसी नगर भें पहैचे। वहा वे ए 
जुभारी के अतिथि वने । जुभरी धूुत-करीड़ा मे मन था। 
उसने अपने सेवक को घर भेजकर अपनी पतनी को 
कह्लवाया कि एक अतिथि के लिए मी भोजन वनेगा ¦ 
जुभारी की स्त्री ने जव भोजन वनाकरः तैयार कियातो 
धर के पास वैरे हए अपने पति ओर अत्तियि विक्रमादित्य 
को भोजन के लिए बुलाया । भोजन का बूलावा साने पर 
मतियेय जुआरी ने अतिथि राजा विक्रमादित्य सेकहा- 

“तुम पहले भोजन कर लो । “ मै तो वाजीं पुरी के 
ही उट्‌गा ।" । 

राजा विक्रमादित्य जुञारी की स्त्री के पासं जाः 
भोजन करने लगे । राजा के रूप-सौन्दयं ओर स्वाय को 
देखकर जुआरी की स्वरी कामवाण से घायल हो गरई। 
उसकी काम चेष्टाओं को लक्ष्य कर राजाने उससे कहा- ` 

“सुभगे ! विकारो पर संयम करो । परपुरुष को 
भ्राता, पिता या पु कौ दृष्टि से ही देखना चार्िए 1 

राजा के वचनो को लकष्कर उसस्वीने सोचा--' 


“ वह पुरुष मेरे मनोभाव को तो जान ठी गया है! तेकिन 


“: ` यहु मेरी इच्छा कदापि पूरी नहीं करेगा ओर बाहर जाक 


समयकी सू । १६१ 


मेरी वदनामी करेगा, सो अलग। अतः इसे भी मजा 
चखाना चाहिए ।' यहु सोच जुआरी की स्त्री हृत्ला मचाने 
लगी--“वचाभो, मुञ्चे वचाओ । देखो इस परदेसी ने क्या 
कर डाला 1“ जुञआरी ने अपनीस्त्री के शब्द सुनेतो 
सोचा--“इस अतिथि ने अवक्यही मेरी पत्नी के साथ 
ठेडछाड की होगी ।' यह सोच क्रोध मेँ भरा हुआ जुआरी 
तलवार लेकर अपने घर की ओर दौड़ा । 

इधर राजा ने सोचा--अव तो अकारण ही मेरी वद- 
नामी ओर फजीहत भी हो जायेगी ।' उसने न्लट से पेतरा 
वदलकर उस स्त्री से कहा-- 
_ “भद्रं ! वातको वदलो,मैँतोयोंही तुम्हारी परीक्षा 
ले रहा था" . 

स्त्री भी चिनाल थी 1 उसने सोचा-- 

किसी एसी युक्ति से इसे वचाना चाहिए कि मेरे वचनः 
भी ज्षूे न पड़ं ओौर इसके प्राण भी वच जायं ।' यह्‌ सोच 
उस चतुर स्वरौ ने च्रूहहे मे से जलती लकड़ी निकाली ओौर 
अपने छप्पर मे आग लगा दी । आग ज्यादा नहीं फल 
-पाई थी कि राजा विक्रमादित्यने उसे बुञ्चादिया। घर 
भेअतिही जुआरी ने अपनी स्त्री से पूछा-- 

“व्या हुभा ? तुमसे इस परदेसी ने क्या कहा है ¢" 


स्त्री वोली-- ध 
“देखते नदीं, कितना छप्पर जल गया है । अगर य 
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बेचारे आग नहीं बज्ञाते तो पूरा धर ही जल जाता भौर 
मै भी नहीं वचती 1 


राजा ने सन्तोषकी ससिली ओर अपने भागयको 
धन्यवाद देते हए अवन्ती आ गये । स्त्री चरित्र कितना 
अगम्य है, यह्‌ जानकर राजा को रह-रहकर अचम्भादहौ , 
रहा था । जव जसा अवसर.हो, तव वैसा ही रास्ता निकाल 
लेना स्त्री ही जानती है । 

9. > ५८ 

एक वार राजा विक्रमादित्य अपनी राजसभा मेँ वैठे 
थे किंदो विद्वान पण्डित उनकी सभा में आये । गुणीजनों 
का आदर करने वाले राजा विक्रमादित्य ने दोनौं पण्डितो 
को आसन दिया ओर कचं सुनाने को कहा । पहले पण्डित 
ने देववाणी संस्कृत में यह्‌ रलोक सुनाया-- 
` मरत्तटिन्याः किल वालुकानां, सरित्पतेव्िपुष्यन्मणीनाम्‌ । 

नभस्युडूनां च शरीरिणां च, विज्ञायते नैव बुधेन संख्या ॥ 

 अर्थातु आकाशगंमा या मारवाड कौ तदी की रेती, 
समुद्र मे रहे हए जलबिन्दु, मोती, मणि, आकाश के तारे 
तथा संसार के प्राणी--इन सवकी गणना वड-वड़े पण्डित 

भी नहीं कर सकते । । 

` इस लोक पर प्रसन्न होकर राजा ने पण्डितिको 
यथेष्ट पुरस्कार देकर सम्मानित किया । इसकै वाद द्रे 
पण्डित ने एक कविता पदी-- । 


समय की सूञ्ल १६३ 


कायं असम्भव आर कठिन सव, जाने पण्डित सोई । 

परम असम्भव नारी कौ गति, पार न पावै फोर ॥ 

दूसरे पण्डित की इसं काव्योक्ति पर राजा विक्रमादित्य 
अत्यधिकं प्रसन्न हुए ओर उससे कदहा-- 

"हे पण्डित ! तुम्हारे कथन से मै मी सहमत हँ ! मैने 
भी अपने अनुमवमें यही पायाहै कि नारी चरित्र पूर्णतः 
अगम्य है" 


दसके वाद राजा ने दूसरे पण्डित को भी भरपूर दान 
देकर सन्तुष्ट किया । 


९६ 
मत्स्यन्हास्य का रहस्य 


[नारी चरित] | 
क 

कहावत है-- "नई नौ दिना, पुरानी सौ दिना“ नई 
वस्तु कुछ ही दिन नई रहती है मौर फिरं पुरानी हो जाती 
. है । भतः नई के आकषेण मेँ पुरानी का तिरस्कार नही 
करना चाहिए । इस तथ्य को जानते हुए भी राजा विक्रमा- 
दित्य सव रानियों से उदासीन होकर नई रानी पद्मावती 
मेही लीन रहने लगे । उनके इस आचरण से सभी 
रानियां बहुत क्षुब्ध हू । पटरानी कमलावती, विद्याधर 
त्री कलावती, विक्रमचरित्र की माता सुकोमला, देवदमनी 
शु गारसंन्दरी, मदनमंजरी, सुरसुन्दरी, हरिताली आदि 
` समस्त रानियों ने. भिलकर राजा विक्रमादित्य से शिकायत 
की-- - । 

श्राणवल्लभ ! अव तक आपका हुम सव पर समान 
प्रेम था। लेकिन अव आपने हम सवको भुला दिया 
ओर नई रानी पदुमावती मे ही आसक्त रहते हैँ । हमरे 
प्रम मौर सेवा मे क्या कमी है ?" 


। 
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राजा विक्रमादित्य ने कहा-- 


“रानियो ! मँ अन्तर का प्रेम जानकर ही प्रेम करता 
ह । रानी पदुमावतौ मुञ्लसे हादिक प्रेम करतौ है ओर तुम 
सवका प्रेम दिखावटी है 1" 


राजा के इस कथन पर देवदमनी ने कहा-- 

“स्वामी ! नारी का प्रेम कितना सच्चा ओर कितना 
नाटकीय होता है, इसे कोई नहीं जानता । कोद्-कोई 
नारौ एेसी पतित्रता वनती है कि लौकी को लौका नहीं 
फहु सकेती । पुरल्लिग नाम से ही उेद्टेष होत्ताहै, पर 
परपुरुष से गुप्त रति करती है । ेसी नारी का पत्ति ओर 
भन्य पुरुष उसे परम पतिव्रता समञ्षते हं 1” 

राजा विक्रमादित्य ने हुंसकर पुदा-- 

“देवदमनी { क्या तुम किसी एेसौ विचित्र पतिव्रता 
नारो के विषय में जानती हो ? क्या किसी युग में कोई 
एसी नारी भी हर्द ह, जो पुरुष नाम की वस्तुसेदटेप 
करती हो ओौर पर-पति सप्रेम करती हो ?' 

देवदमनी ने कहा-- 

“स्वामी ! मै आपको एेसी ही एक रानी की ` कथा 
नाती हू जिसके गुप्त प्रेम का रहस्य वड़े अदभुत ठंग से 
घला था} । 

देवदमनी कथा सुनाने लगी-- 


५. 
४ 
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एक राजा था! उसकी रानी राजा से वहत प्रेम कसी 
थी} सदा अपने हाथ से परोसकर राजा को भोभो 
केराती ओर राजा की थाली के ववे हुए मोजन को कफे 
अपने अनन्य प्रेम का परिचय देती । एके वार राजा. 
भोजने करने वैठा तो उसने अपनी थाली करा कचा भोजन 
रानी को दिया । रानी भोजन करने बैठी ओरजैसेही 
थाली में हाथ जाला कि चौककर उठ खड़ी हुई } उसके 
इस आचरण को देखकर रानी से राजा ने आद्वयं के साथ 
द्चछा-- 

"श्रिये ! तुम एकदम कर्यो . उठ खडी हुई ? क्या इम 
भोजन मे आज तुम्हारी रुचि नहीं है ? अचानक ही तुम्हारी 
इस सचि-परिवर्तन का क्या कारण है ?“ 

रानी ने गम्भीर होकर कहा-- 

"स्वामी { इस भोजन से मेरी प्रतिज्ञा का भेगहोता 
है, इसलिए मैं यह भोजन नहीं कष्ंगी ! अव भँ दुसरा 
भोजन करू गी | 

रानी के इस कथन से राजा को ओर मी भाद्वं 
हभ, उसने पूचा-- . 

“है रानी ! ठेसी तुम्हारी कौन-सी प्रतिज्ञा टै, जौ 


` तुम्हारे इस भोजन से भंग होती है ?“ 


रानी ने स्पष्टीकरण दिया-- । 
"स्वामी ! इस थाली मे नर मीन चित्रित किया हुमा 
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है । मेने यह प्रतिज्ञा की है कि आपक्रे अलावा मै परपुरुष 
का कभी स्पजञं नहीं करूगी । यदि यह्‌ मछली होती तो 
कोई वति नहीं थी । पर चकि यह्‌ नरमत्स्य अथवा मद्ला 
है, इसलिए मे इसका स्पशं नहीं करूगी 1 पुरुष, पुरुष ही 
है, भले ही .वह्‌ जड हो अथवा चैतन्य 1 


रानीके दस कथन को सुनकर थाली में चित्रित 
निर्जीव मत्स्य एकाएक ही हंस पड़ा ओर शान्त हो गया ।, 
एसा लगा मानो उस मृत-निर्जवि मत्स्य में क्षणभरके 
लिए कोई देव प्रविष्ट हो गया हो । राजा उस मत्स्य से 
उसके हंसने का कारण कँसे पुता ? अतः उसने रानी से 
री पूा-- | 

“रानी ! तुम्हारी प्रतिज्ञा भी अद्भूत, विचित्र ओौर 
साथही सराहनीय है। लेकिन इस निर्जीव मत्स्य का 
दंसना तो ओर भी विचित्र है । अतः तुम मुन्ञे इसके हंसने 
का कारण वताओ । तुम इसके हसने का कारण अवद्य 
जानती होगी, क्योकि यह्‌ मत्स्य तुम्हारे कथन परही 
हंसा है 1" 

रानी ने अपना पीद्धा द्ुडाते हए कहा- 

“स्वामी ! दूसरे के मन का रहस्य, भला मै कंसे वता 
सकती हूं ? मेँ तो अपने मन की वात ही जानती हँ । मेरे 
मनमेजोथा, सो ने आपसे कह दिया । यह्‌ मत्स्य क्यों 
देस, इसका कारणम नहीं जानती । मेरी भौर आपकी 
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एक ही स्थिति दै, जहां आप्‌, वहां मँ । जव आप ही नही 
जानते तो मै कंसे जान सकती हँ 2“ 

राजा को रानी के इस उत्तर से सन्तोष नहीं हुषा 
ओर वे मत्स्य हास्य का रहस्य जानने के लिए सलु 
ओर चिन्तित हौ उठे। उन्होने अनेकं पण्डितो ओौर 
ज्योतिषियों को बुलाया भौर सवसे मत्स्य-हास्य का कारण 
पृद्धा, पर कोई भी इस विचित्र ओौर अनहोनी घटना का 
रहस्य नहीं वता सका । अन्त ये, राजपुरोहित से पुखातो 
वह भी निरुत्तर रहा । तब राजा ने खीश्चकर राजपुरोहित 
की भर्त्सना करते हुए कटा-- 

“पुरोहित जी { आपके रहने से क्या लाम, जवि, 
आप मेरी चिन्ता का निवारण नहीं कर सकते ? अतः तीन 
दिन के अन्दर यदि आप मत्स्य-हास्य का रहस्य कही 
वतायेगे त्तो आपको मेरे राज्य मेँ रहने का कोई अधिकार 
नहीं है 1" । 

राजा की लताड़ ओर देश निकाले कौ चेतावनी सुन- 
कर राजपुरोहित खिन्न वदन अपने घर पैव । उत्की 
पुत्री बालपण्डिता ने पिता की उदासी का कारण पचा तौ 
उसने सव वृतान्त अपनी पुत्री को कह सुनाया । सव कारण 
४ ह के वाद पुरोहितपुत्री वाल-पण्डिता ने अपने पिता 

कहा-- । 
“पिताजी ! आप राजा से कहिए कि मै उन्हे मत्स्य 
हास्य का कारण वताऊगी 1 । । 
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पुरोहित वहत प्रसन्न हुभा ओर प्रसन्न मुख राजा के 
पास पर्ुचकर बोला-- 


“राजन्‌ ! मेरी पत्री आपको मत्स्य-हास्य का रहस्य 
वतायेगी 1" । 


राजा ने ससम्मान पुरोहितपूत्री बालपण्डिता को 
बुलाया ओर उसे उच्च आसनं पर एक परदे के पी 
वैढाया । मत्स्य-हास्य का रहस्य सुनने के लिए राजा के 
, साथ उसकी रानी तथा अन्य अमात्य जन भी बैठे । वाल- 
पण्डिता ने राजा को सम्वोधित करते हए कहा-- 


“राजन्‌ ! आष मत्स्य-हास्यः का कारण न पू तो 
अच्छा है, क्योकि शरीर ओर घर का रहस्य ठका 
हुभ ही अच्छा रहता है । इस शरीर के अन्दर मल-मूत्, 
युक, मज्जा आदि अनेक घृणित वस्तुएँ है, अतः उनके ठंके 
होने के कारण शरीर घृणित नहीं लगता । उनका अनावृत्त 
होना कितना बुरा है, यह्‌ विचार कर आप मल्स्य-हास्य 
के रहस्य को रहस्य ही वना रहने दीजिये, वरना आपको 
भी उसी तरह पछताना पडेगा, जसे मण्डक लकड्हारे को 
पद्ुताना पडा था 1“ 


वालपण्डिता की वात सुनकर राजा ने पूखा-- 

“पहले तुम यह्‌ वताओ कि मण्डक कौन था जौर उसे 
क्यो पञछताना पड़ा था" 

वालपण्डिता ने कहा-- 
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मण्डक का पछताना-- श्रीपुर नामक नगरमे कमत 
नास का एक लकड्हारा था, जो गरीवी के कष्टम एदा 
पीडित रहता था । वह्‌ नित्य जंगल से लकडियाँ काटकर 
लाता ओौर मूदिकल से अपने परिवार का उदर-पौषण कर 
पाता था.। एक दिन जंगल में घ्रूमते हुए उसे एक पुराना 
मन्दिर मिला । उसमे गणेशजी की एक बड़ी काष्ठ-प्रतिमा 
थी । उस काष्ठ-प्रतिमा को देकर कमल ने मन-ही-मने 
निङ्चवय किया कि इस मू्तिमे तो ठेर सारी सूखी लकड़ी 
निकलेगी । आज इसी को काटकर ले जायगा । अच्छे 
पैसे मिल जायेंगे । यह निरुचय करके वह कुत्हाडी लेकर 
गणेश-प्रतिमा काटने को उद्यत हुआ । उसी समय उस सूति 
में से आवाज आई-- 

“हे लकडहारे ! तू मेरी प्रतिमा को मत काट । इसके 
वदले मँ तुज्ञे एक एेसा साधन देता हू जिससे तेरी सभी 
इच्छाएं पूरी हो जायेगी । 

“लकडहारे ! त नित्य प्रातःकाल यहाँ आया कर । 
यहाँ से तृश्चे नित्य ही मण्डकं (मालयुए) भौर पंच मुदराए 
मिल जाया करेगी । मालपुओों से तेरा, तेरे परिवार का 
ओर अतिथियों का उदर पोषण होगा ओर मुद्राओं से तरो 
अन्य आवश्यकताएं पूरी हो जाया करेगी 1“ 

“लकड्हारे ! लेकिन तुन्ने एक ' वात कौ सावधानी 
रखनी होगी कि इस प्राप्ति का रहस्य गुप्त रखना होगा । 
अगर तूने मण्डक ओर भूद्राओ-कौ प्राप्ति का रहस्यं लाल 
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दिया तो तुञ्ै आगे से मण्डक ओर मद्रा मिलना वन्द 
हो जायेगा 1 
` अव कमल का जीवन आनन्द से.कटने लगा ओर वह्‌ 

श्रीपुर मे मण्डक नाम से प्रसिद्ध हो गया । एक दिन उसकी 
पत्नी ने हठ करके पूचा-- 

“स्वामी | आप नित्य ही मण्डक ओौर पांच मुद्रां 
कहां से लाते हैँ ?" 

मण्डक ने टालने का वहुत प्रयत्न किया, पर त्रिया-दठ 
ते लाचार होकर उसे सव रहस्य वताना पड़ा गौर परि. 
णाम वही हुमा; जो होना था । म॑ण्डक को मालपुएु मौर 
ृद्राएं मिलना वन्द हो गया । 

यह्‌ कथा सुनाने के वाद वालपण्डिता ने राजा से पनः 
कहा-- . 

हे राजन्‌ ! ` इसीलिए आपसे कहती हँ कि आप 
मल्स्य-हास्य का कारण जानने का हठ दछोडदें, वरना 
भाप भी मण्डक की तरह पछतायेगे 1" 

राजाने कु विचार किया ओर आग वात नहीं 
वढ़ाई । सभा विसजित हो गई । वालपण्डिता राजभवन 
की अत्तिथिशाला में ही रुक गई । दूसरे दिन राजा ने फिर 
वालपण्डिता से मत्स्य-हास्यं का कारण जानना चाहा त्तो 
वृद्धिमती विप्रकन्या ने कहा-- 

“राजन ! मल्स्य-हास्य का कारण जानकर आप 
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सिन्दरर-पदुम किप्तान की तरह दृखी होगे । मेँ आपको 
सिन्दुर प्राप्त पदुम नामक किसान की कथा सुनातौ हूं ।" 
सिन्दूर-पद्म-पदुमपुर नामक नगर में पदुम ताम 
. का एक किसान रहता था । पद्म किसान बहुत धनी था। 
उसके सेतो में वहुत अन्न पेदा होता था, मानो धरती 
सोना उपजाती थी } घन कभी स्थायी नहीं रहता । लक्ष्मी 
चंचलादहैन। सो भाग्य योग से पद्म किसान अत्यन्त 
निर्धन हो गया । अतिवृष्टि ओर अनावृष्टि से उसके वेतो 
मे कई साल तक पैदावार नहीं हुई । दरिद्रता का मारा 
पदुम देशान्तरं के लिए" चला ओर एक जंगल में पचा । 
वहं उसकी भेट एक सिद्ध योगी से हुई । योगी ने पुम 
को देवाधिष्ठित सिन्दुर दिया । सिन्दूर की विशेषता धी 


कि वह पांच सौ स्वं मुद्राएं रोज देता था लेकिन योगी . 


की दातं थी कि सिन्दूर का रहस्य खोल. देने पर वह्‌ पुनः 
योगी के पास पक्व जायेगा ओर फिर प्राप्त नहीं होगा । 
धन पाकर प्रायः मनुष्य विवेकहीन हो जाता है । इ 
तथ्य्‌ के आधार पर पदम किसान एक वेद्या के प्रमरग भ 
आसक्त रहने लगा । वेद्या भी उसे बहुत चाहती धी, 
वयोकि पदम किसान वेश्या को पांच सौ मुद्रां नित्य देता 
 था। वेश्या की माँ ने अपनी वेटी से कहा-- . । 
“तू इस परदेसी से यह रहस्य प्राप्त करलं ८ यह्‌ 
` यथेष्ट धन तुचे रोज कंसे देता है । फिर रोज मगन का 
दंञ्लट ही मिट जायेगा | ` 


+य 
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कामिनी के आगे बडे-वडे धीर-वीर ज्ुक जाते है । वेश्या 
के नाटंकीय प्रेमाग्रहु से विवश हकर पदुमने सिन्दूर का 
रहस्य वता दिया ओौर फिर जीवन भर पछताता रहा । 


इस कहानी को सुनने के वाद दूसरा दिन भी खाली 
वीत गया 1 इस कहानी से राजा की जिज्ञासा कुछ कम 
अवश्य हुई, पर पूरी तरह शान्त नहीं हुई । अतः राजा ने 
तीसरे दिन फिर आग्रह किया) वालपण्डिताने राजा को 
फिर समन्नाया-- 


“राजन्‌ ! मै मत्स्य-हास्य का कारण तो आपको 
अवश्य ही वता सकती हं । फिर भी आपसे कहती है कि 
भाप न पू, यही अच्छा है, क्योकि आपको रमा कौ तरह्‌ 
पदताना पड़ेगा । आज रमा नाम को `रानी के पदताने 
को कथा भी सुने 1" 


रमाकी कथा-लक्ष्मीपुर नामक नगर मे मुकुन्द 
नाम का राजा राज्य करता था । उसको रानी रमा वहुत 
सुन्दर थी ओर अपने पति राजा मुकुन्द से वहुत प्रेम करती 
थी । एक वार लक्ष्मीपुर मे पड़ोसी राजा चन्द्रराजा 
मुकुन्द का अत्तियि वनकर आया 1 उक्षके ङ्प को देखकर 
रानी रमा उस पर आसक्त हौ गई भौर उसके विरहे 
ट्खी होने लगी । राजा मुकुन्द ने रानी की -उदासीका 
कारण उसे पूदा तो उसने कद्ध का कुं वत्ताकर राजा, 
को बहुला दिया 1 लेकिन जव रानी रमा राजाचन्द्रका 


~ 
[न 
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विरह सहन नहीं कर पार्तो वह्‌ वात-वात परअपने ` 
पति राजा मुकुन्द से ञ्जगडने लगी । उसके दस कलेश पे 
राजा मुकुन्द वहत दुःखी हआ ओर वहत प्रयास करने पर 
रानीके क्रोध को शान्त नहीं कर सका। तव रमा रानी 
ते एक दिन स्पष्ट शब्दों मे कह दिया-- 


“भं अव आपके पास नहीं रहना चाहती । मै राजा 
चन्द्रकी रानी वन्रुगी। अतः आप मृञ्ञे सम्बन्ध-विच्छेद 
का प्रमाण दे दे, ताकि मँ अपने मन पसन्द राजा चन्द्रकी 
प्रिया बन सक्र 1 


रमा की इस अनपेक्षित वात को सुनकर राजा मूकरन्द 
ने उसे समक्ाया-- 

“हे रानी ! एेसा तुम क्यों कहती हो ? आयं कन्या 
जीवन में एक ही वार विवाह करती है । जिस यौवनम 
के लिए तुम राजा चन्द्र के पास जाना चाहती ही, वहं 
यौवन स्थायी नहीं है ।'' 

“ह रानी ! जैसे रेदवरयं की शोमा मधुरता, शौय कौ 
दोभा संयम, ज्ञान का भूषण शान्ति, शास्त्र जान की 
शोभा विनय, धन का भूषण उसका सदुपयोग, र्था 
पात्रदान में व्यय, तप का भूषण अक्रोध, अधिकार की 
शोभा क्षमा ओर धर्मं का भूषण दम्भरहित्त होना है, उसी 
तरह्‌ सर्वोत्तम ओौर सव गणो का आश्रय नारी का भूप 
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उसका शील है " इसलिए तुम॒ राजा चन्द्र के पास जाने 
का विचार छोड दो 1 


राजा के वहुत वार समज्ञाने पर भी रमा ने अपना 
दुराग्रह नहीं छोडा तो विवश होकर राजा मृनुन्द ने 


अपनी ओर से रानी रमा को सम्बन्ध-विच्छेद का लिखित 


प्रमाण दे दिया , प्रसन्न होकर रानी रमा ने राजा चन्द्र 
कै नगरं के लिए प्रस्थान किया! इधर राजा मृकुन्द ने 
एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया, जो वहुत ही विनय- 


वरती भौर वृद्धिमती थी । 


जव रानी रमा राजा चन्द्रके नगरमे गई तो उसे 


 पतालगाकि अभी-अभी राजा चन्द्र की मृ्यु.हो चुकी 


है । रानी रमा इस सूचना से वहुत पचताई ओर निराश 
होकर पुनः लक्ष्मीपुर राजा मुकुन्द के पास आई । लेकिन 
राजा मुकुन्द ने उसे स्वीकार नहीं किया ओर उसकी 
भत्संना करते हए कटा-- 

“जिस चन्द्र को तुम मन से अपना पति मान चुकी 
थीं, तुम्हे उसी के साथ चिता मे जलकर सती होना 
चाहिए था । मेरे पास तुम्हारा क्या काम? मैने तो तुमं 


१ देश्वर्यस्य विभूपणं - मधुरता, शौयेस्य वाक्संयमो । 
ज्ञानस्योपशमः श्रूत्स्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः ॥ 
अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभावतो धरस्य निर्व्याजता । 
स्वेषामपि सवेकोमगुणित्तं शीलं परं भूपणम्‌ 11 
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वहत समज्ञाया था, लेकिन तुम तो काम-प़डा है अनी . 
थीं । अव जिसे एक वार मँ त्याग चुका, उसे स्वीकार 
नहीं कर सकता । तुम तो मेरे घरमे दासीके योग्य भी 
नहीं हो 1" रं 

रमा दोनौ ओर से गई । उसका अपना धर भी गणा 
ओर राजा चन्द्र भी उसे नहीं मिला । 

वालपण्डिता ने राजा से कहा-- 

“राजन्‌ ! आपको रानी रमा की तरह प्यतानान 
पड़, इसीलिए मँ आपपे आग्रह करती ह कि जाप मल्य- 
हास्य का रहस्य न पृद्धँ ।” | । 

जिस तरह वाल-हठ ओर त्रिया-हृठ प्रसिद्ध दै, उपर 
तरह राज-हृठ भी प्रसिद्ध है । अतः वालपण्डिता के वार 
वार समञ्ञाने पर भी "राजा ने मत्स्य-हास्य का रहस्य 
जानने का हठ नहीं छोड़ा । तथ विव होकर वाल- 
पण्डिता ने कहा- 

“राजनु ! आपका पुष्पहास नामक मन्त्री जेते ह। 
उसे कारागार से शीघ्र ही मृक्त करके यहाँ वुलाद्रए । उस 
पर देव प्रसन्न है । देव के प्रभाव से वह सव रहस्य वता 
मे समथे है)” । 

राजा ने तुरन्त आदर के साथ पुष्पहास मन्त कृ 
सभा के मध्य बुलाया । अते ही मन्व सा तो उसके मुष 
से फल ज्जड़ । राजा ने पुष्पहास मन्त्री से पुखा- 
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““सन्त्री ! तुम मृचे मत्स्य-ठास्य का कारण वताञो 1" 

मन्त्री ने कटा-- 

“"राजनू । आप कागज ओर दवात-कलम मंगवाईए । 
मेरे उपर जो देव प्रसन्न है, वह॒ उसमे सव रहस्य लिख 
देगा । सवके सामने रहस्योद्घाटन होना उचित नहीं 1" 

अर्य रूप से देव ने कागज पर मत्स्य-हास्य लिख 
दिया । राजा ने पढ़ा 1 उसमे लिखा था- 

“हे राजा ! आपकी रानी आपके महावत से प्रेम 
करती है! उस दिन वहु भोजन के थाल मे नर-मत्स्य को 
देखकर एेसी उचटी थी, मानो यह्‌ सीता का अवतार टो । 
उसके टस ताटकीय पत्तिप्रेम को देखकर ही चित्रित्त मत्स्य 
हंसा था!" 


“राजन्‌ ! आपकी रानी जव तव अवसर निकालकर 
महावत के पास जातीहै मौर देरसे प्हुचनेपरयाकभी 
न पहुंचने पर महावत इसे कोड से पीटता ह । यदि आप 
इस रहस्य का प्रमाण जानना चाह तो रानी की पीठ को 
उघाडकर देख, उस पर कोडों के निशान हौगे 1" 

राजा ते देवलिखित मत्स्य-हास्य का कारण पदा ओर 
"रानी के नाटकीय प्रेम को जानकर वहूत दुःखी हुभा । 


यह सव वृत्तान्त रानी देवदमनी राजा विक्रमादित्य 
को सुना रही थी । सम्प्रणे कहानी सुनाने के वाद रानी 
देवदमनी ने राजा विक्रमादित्य से कहा- 
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“स्वामी । इसीलिए मै कहती हँ कि. आपको 'हुम स्व 
रातियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए ! आजकल 
आप केवल नई रानी पद्मा में ही आसक्त रहते दै ! भाषसे 
कौन रानी अधिकंप्रेम करती है ओर कौन कम, दरसको 
आप उपरी व्यवहार से कंसे जान सकते ह ? 


मत्स्य-हास्य कौ इस अदूभूत कथा को सुनकर राजा 
विक्रमादित्य ने रानी देवदमनी को धन्यवाद दिया भौर 
सभी रानियों मे समान प्रीति रखने लगा! वास्तव मे 
त्रिया-चरित्र की परतो का कहीं अन्त नहीं ! एक के वादं 
एकं अनेक परत खुलती ही चली जाती है ! विवेकी म॒नूष्य 
स्वयं को संभाले रखता है । 
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